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दे शब्द 

अपखिदवाद का खपम्म सरश महीं दै, पर 'साम्यवाद, 
समाणवाद, गांधीवाद तया भययुग की अनेक नप-्येतनाओं ये 
विधारघाराआ की अपेष्ठा ,से इस का तुझनात्मर अध्ययन तो 
(भर की (कठित है । सब यह दे दि.भपरिसिदवाद कर प्रिय 
दोशरण अथवा सर्पोगोण विश्रण निरूपण करने के छिए गिस 

विधारशसाम्रमी की श्रावश्यकता है, उस का प्राय उसमभाव 
है, भौर-हस का कारण दे -यूद कि खुड़ी ,धष्टि से, खुले मर 
मह्वित्क से, तुलना गक :्र्/यन को अकिया से अयवा(्यवार्थ- 
वादी वंयैज्ञानिफ विधार पद्मति से तलक्षान के इस भति भरमुख 
ये महरवपूणे विभाग पर विधार मे स्यि यया है. और न श्रभी 
भी किया जाता है, कवल युद्ध प्रविपादिद की हुई या परस्पर 
से मिली हुई परिभाषाओं, परिमापेक श्दों ठथा मेदोंलमेदों 
के यूत्त मे दी उसे सीमित रख कर उस मे पिषय में कह सुन 
लिया जाता द | पर आप इस रटाई था डझितायी पंद्िताई से 
काम नहीं चल मझता! आज आवश्यकता दे दृष्टि पिसलतार 
की, विचाए-स्वातन्त्रय की, कटु-कठोर बालविक्रवाओं से जूमने 
को, सूक्ष्म सापेष्ठ निरीक्तण-परीक्षणर की । बौद्धिक इमानदारी का 


भी यदी तकाज़ा है। इस श्रपेज्ञा के साथ विद्वान विचारक सुद्रम 
पर स्पष्ट तात्विक विधारणा थ गवेपणा के साथ अपरिप्रद्याट में 
गहरे पतरेंगे और खोज-खोज बर उस महासागर में से अलभ्य 
ओती सिकालेगे, तभी अर्पा प्रहवाद के बिराट दर्शन हो सेंगे और 
तमी यह सुरपष्ठ हो सकेगा कि अपरिप्रदबाद आज के जटिल 
प्रश्ता का निरार्रण करने में बतैमान युग की विचारधाराशों 
को सशोधित व परिमार्जित करने में श्थवां उन की घुटियों व 
विश्तियों को दूर करने मं धया थुगन्युग की इलमरनों पो सुल- 
माने म कद्दा तक धययोगी व सम्थ दे, ओर तभी परिप्रदयाद 
तथा पू जांवाट, सम्प्रताययाद, फामिस्टवाद आदि के डुष्परिणार्मो 
से प्स्त ये जजेर यद्‌ जगत अपरिप्रदवाद के मद्दात संदेश को 
प्रहणु कर वास्तविक मुख वे शातति की ओर अप्रमर दो सकेगा। 


इसां लक्ष्य की ओर इंगित मात्र करने के लिये 
अपरिप्रद्याल एक तु्लनार॑मक ध्यध्ययम! मास को यह पुस्तक 
पाठकों के सम्मुस प्रस्तुत की जा रहो है । एक विद्योर्या 
अध्ययन ओर एक जिज्ञासु पी खाज द्वी यहाँ है, अत आशा 
है कि विश्त ध्‌ विचारशीक्ष पाठक्गण इसी दृष्टि से इस पुस्तक 
को म्रहण करेगे। 


+-दिवाकर 


अपरिग्रहवाद : 
एक तुलनात्मक अध्ययन 


परिग्रह- मन का मेल 


सूक्ा दार्शनिक रुष्टि से परिसर बाह्य जगत का पदार्थ 
नहीं, प्रतगरात का एड तत्व है । बह एक माय है. पर शुद् 
नहीं, मलिय भाव हैं । उस मन का व्रिकार भी कह सकते हैँ । 
यहां मच्छी है बडी श्राम तद्घा है; आस्म निद्रा है रुद्मारी 
सप्रतात है। परिप्र* की 'मूच्छों एरिमह ? परिभाषा का झाशव 
मां थद्दी है।इस तरद भीतरा्पतित्य के था मन मस्तिष्क छ 
स्वास्श्य वा इमन करन चाछ जितने भा दुगुंग या विधार माव 
है थे सभी परिप्रद्द रूप हैं । यू भी बड़ समय हैं कि सानसजखा 
का साश मैज्र परियढ़ है। इसी भाव को यह कद कर ब्यत किया जा 
सहता है. कि आत्म की मिराहुराता दाम ब सुसानुयूति को 
नष्ट बरमे वाली क्,ध, मान माया लोभ टेप मोह, 'प्रहफार 


आदि गभी कयायव लेप अथवा सभी ग्रसदू बृसियाँ 
परम ही हैं । 


परिय्ड़ भौर हिंया का पार्थक्य 
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किया जा सत्ता दै। आसिर, हिंसा किसी की जान लेनाआ 
किसी को मारन्य-पीटना ही नहीं है । दिसा के अंतर्यत श्रात्मा 
का सारा मैल या विकार आ जाता दे, क्यारि उससे आत्म दनन 
द्ोता है, व्यक्तित्य का हवस द्वोता दे, और न्यूनाथिक मात्रा में 
सथा कमी न॑ किसी रुप में 'र्व' का ही नहीं, पर का भी 
उत्पीडन द्वोता है। इसी तरह अमत्य मी यह सब कुछ है जो 
आत्मा को उसके वास्तयिक स्वरूप के ज्ञान या स्वानुभव से 
विमुख या विचलित कर॑ और हस अश्रपेज्षा से सभी दुर्विधार व 
मनीविफार असत् ही हैं । ऐसो स्थिति में, परिप्रह को प्रथक रूप 
में देसने-समममने के लिये और उस अपेक्षा से अ्रपरिप्रद्द या 
अपरिम्हवाद की विशिष्ट मीमासा करने के लिये यह आवश्यक 
है कि परिप्रद को, यदि पदाय॑ के पीछे परिप्रह का भात-पक्ष 
विद्यमान है, पटार्थ-रूप मे ही माय किया जाय | धृथकत्व वा यह्‌ 
आंशय नहीं दे, न दो ही सवता है, कि परिप्रह के हिंसा रूप 
को अम्रान्य ठहरय! जाय । प्रत्येक श्रयस्था में प्रिमह (िसात्मक 
है, अथवा जर्हा परिग्रह है, वहा अ्रनिताये रूप से हिंता भी है ही । 
यहाँ नो यही अभिप्रेत है कि तत्तव चिंतन या तात्विक विश्लेषण 
की हिट से अथवा सामाजिक एप व्यावद्यारिक दृष्टि बिन्दु 
लेफर मुस्पप्ट रूप से विचारणा व गवेषणा कर सकने की दृष्टि 
से परिप्रद और द्ंसा का घुटाला न दो जाय, दोनों टकराऐं नहीं, 
घरन अपनी-अपनी जगह रहकर एके दुसरे का स्पष्टीकरण 
व विशद्रीररण करने रहें | श्रात्विर, नीतिवाद परिमद्द को द्विसा 
से प्रृथरु एक पाप, हिसा के सदश्य एक मूल पाप, वया इसी 
अपेक्षा से अपरिमद को अद्दिसा को तरह ही एक अलग सूलत़त 
मानता आया है, इसलिये यह प्रथकस सर्वाजमोत्ति ही है। 
अपरिप्रद को मूलञ्न न मान कर अहिंसा श्रत का ही अगया 
अशुन्नत माय कया जाता, तय बाव दूसरी थी। पर यह 
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प्रथयररणश तभी सिभ सहुता है जब परिम्ह को भावात्मक ही 
नहीं, पटाथीत्मक भी माना जाय, और इस तरदद परिग्रह को 
इतना ध्यापक होने से रोका जाय कि वह स्गय हिंसा न बन जाय 
अथवा हिसा फी दूसरी संज्ञा ही बन कर न रह लाव। इधर 
शहद नियत्रण न स्या गया तो उघर फ्रि अपरिग्रह को अर्दिमा 
बन कर येठ जाने से कैसे रोका जा समेगा, और तथ तो विचार- 
जगत में तत्व चिंतन व आत्म निरीक्षण में अराजकता सी 
आ जाग्गी। 


परिग्रद्द की श्रमिक परिभाषा 


«. थयाँ हम इस परिमापा पर आते हैं कि जो पदाम आत्मा में 
मूच्ची या ममत्र भाव लाता है, अथवा जिस पदार्थ के निममिच् से 
सन मस्तिष्क या आत्मा में विफ्रमाय प्ररेश कहीं हैं, बह 
*परिगह है। 


इस भम्तध्य के अनुसार परिप्रह न बाह्य पदार्थ द्वी है और 
न मुन्छी या ममत्व भाव ही दे, बल्कि बह मृच्छो ममत्य-भाव 
है जो व्यक्ति बाह्य पदार्थ या पदार्थों के प्रति रखता है। भविश्वय 
ही इस मातव्य के अतगत “वाद्य परिप्रए! एवं अतरंग परिमह! 
परिप्ह के भेद नहीं, अंग या अवयर हैं । 


४. पर परिप्भद् की यह परिमाषा भी एकागीब 'पूर्ण ही 
है, क्‍योंकि परिप्रद पटार्थ जिस याद्य जमत से सम्पन्धित है, 
व्यापक रूप से ब्सररी अपेक्षा यहाँ नहां है । दूसरे दादा में कह 
जा मकता है कि वैयक्तिक दृष्टि से ही यहाँ पाम लिया गया ई, 
स्पमाजिक रुप्टि से नहीं | की 
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निल्सदेद व्यक्तियाद एक सत्य है, परम सत्य है, चिर सत्य दै। 
किसी युग में व किसी भी परित्विति में स्सड्री बास्वतिकता 
की उपेक्षित नदीं किया जा समता । पर समाज भी तो आदर 
व्यक्ति का ही एक प्रलम्पित रूप ईपह व्यक्ति से पूथर नहीं है! 
व्यक्ति सम।ज की इकाई है, समाज का घटक है ओर बद्दी 
समाज का जन्म-दाता व वियाता ६ । श्रनेक व्यक्ति मिल र अपन- 
अपने व्यक्तित्व या झुछ 'प्रैश एक जगह सम्रद्वीत करके ही तो 
एक युदृदू-समाज-्ब्यक्ति को जाम देते दें । यह एक आदान 
प्रशान मय व्यवस्था हे, जिसके अंत न्यक्ति अपनी ययक्तिफ 
स्वतंत्रता का बुछ अंश समाज के खाया मे सौपता दे और मृत्य 
स्वरूप अपनी शेप स्वतयवा से किसी दूसरे की ओए से 
इस्तक्षेप न हाने का आबासन व सरक्षण पाता दै। वालय 
में इस पारस्परिक पराचासवा का ध्येय वैयक्तिऊ स्ववजवा दी 
है। समाज निर्माण क इस मौजिक सत्य को दम सममे तो 
समष्टिवादी विचारधारा को दम व्यष्ि या व्यध्टियाद था 
विरोधी नहीं, सद्यायक्॒ थे सरक्षक द्वी पायेंगे। उटाहरण क लिये 
अपरिप्रदद को दी लें । अपरियह री बैयक्तिक विचारधाय उसके 
सामाजिक संस्करण की छुत्रछ्याया में ही सुरक्षित रह सत्ती दे। 
व्यक्ति में श्रपरिष्रद की भावना न हो वो समाज में अपरिप्रद की 
प्रतेष्ठा नहीं ो स+ती, पर समाज की व्यवस्था अपरिप्रद्दवानी 
मिद्धा'तों पर रिथत न द्वो तो भो व्यक्ति वी शपरिप्रद्द घत की साधना 
होना सामान्यतः असंभव ही दे ) समाज की व्यवस्था, राज्य क] 
संचालन, डपादन व प्रित'ण के आवार-भूत सिद्धातया नीति 
नियम आदि अपसरिग्रहात्म्क भावना व विचारधाश प 
स्थित न हों, पत्मिद्वाद पू जीवाइ सम गा और तदजन्य व्यथ 
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वैषम्य का चारों ओर दौर चैरा हो तया इसके शोइ्मललााण 
शोपणश 7 पर अधिकारइरणु का वाडार गान डी ला 
परिप्रदवाह से बच कर नहीं रहू सकते ॥ सेजदाजर 
प्रडम मे आग लगी हो तो उस आय को बुम्घर संग हम का 
को भछामातू होने से पैसे बचा सकते हैं ६ सशिमाए+ ++ 


हें, वह जहराली हो तो वहाँ कम जीवित 7ह ज्ऊ । 





अपरिश्द का विराट इस 
इस तरह, स्थय अपरिपिली पतन की स्लापज मत स्टफएण 


को अपरियह के आधार पर निर्मित त िट झरने झा हिला नह 
अचर्गत है, ओर इस अपेक्षा से व्यध्ट # द्रन के मे अर. 
गापप्टियी दृष्टि सेभी आया कपुहओंऑ्निएत के 
हा नहीं, पृदद्‌ समान व्यति के शष्स्धश स+ा चीफ 
अपरिप्रद के प्रश्न पर विचार करण इललाफ न ऋपमपछ 
संतरीर्ण पृत्त से मिकल कर एस सशापरल कद टिका 
विस्तार ऊ साथ न देखा जायगा उक्षिक तय सकल 
मुण्णण मे होगा और न हो अशशिय सकका कममका का 
साक्षात्कार द्वी सकेगा । 


स्पष्ठत ही जब दम इस शान न>ल के ऋण 
जिचार करेगे तब जटाँ तक झ्मक २०.० कक >म्कमत 5 
देखेंगे कि इशद्‌ समाव-त् छ हैं+पमककध्क हए 
5. और इस वरह सामूदिद स्व स० #ापनमा 
जो भी दुसदायी विधि विवन दर++>>प- ५. जे 7 ०० 
के सुख व सल्याण का इल्म्क्स्ट्य्न- सका 
हैँ जो भी शेषण व सक्रपरफ बी ४०5 
प्रवूत्तियाँ हैं, समी परियदसुक ठे कर 


पक बन ७ 





के 


[ ६. 


अपर्ग्रद और सदाशयता 

यहाँ हम सहज द्वी इस निषक्‍्पे पर आते हैं कि घह्टी 
पदार्थ परिग्रह नहीं है जो व्यक्ति के मन में विकार भाव लाये, 
बालक बह पदार्थ भी परिपह है जिस पदार्य के महण था संभह से 
शोपण या हर के न्ययोकित अपिकारों क! अपहरण हो, समान 
में मिषमता फ्रैने, एक ओर 'अति-लाम और दूसरी आर हागि हो 
अथया समाज में दुसब अशाति व्याप्त हो । सनोविकार था 
मूच्छा-मार का जद्दों तक प्रइन है, बह व्यापक दृष्टि से 
सामायत यहाँ है ही । फिर, हिला की ही तरह अपरस्पिह 
सदाशयता में ही नहीं सर्रताएर्ण व जिवेक्पूर्ण यलाचार मं भी 
है। अत यदि मन मे शोषण वी दुर्भावना न भी दिसे पर्स्रद 
के भाव पक्ष की अनुभूति का स्पष्ट आभास अमा-्य भी क्या 
जाय तो भी यत्नाचार के अभाव में परिमह हैं दी । सदूमभायउना 
स्टाशयता का पहाना अथवा सप्रह के थीच जल म कमत्त पौ 
तरह अलिप्न दने या ममत-भाव द्वान होने का लावा परिम्रह 
का परिप्रहत्व नहीं मिटा सकता, परिम्रह-पाप को 'प्रप्रस्पिद- 
भ्त में नहीं बल सकता । प्रमा”र असावधानी अविवेक, 
आअयत्माचार, ये सभी यहाँ अपराधमृलक हैं, परिम्रद्द पाप- 
मूलऊ दें. । 

परिग्रह की अतिम परिभाषा 

इस तरह अंतर्जगत व बहिजिगत व्नो की अपेक्षा से, 
तथा वैयकिक द सामाजिक दोना इप्टिया मे, सतुलित थे 
सामृद्दिर् रूप से बिचार करने पर दम परिमद्द वी परिभग्पा 
इस प्रकार रर सकते हैं-- 

जिस पदाथे के निम्िच से व्यक्त में यूच्चा ममल भार या 
अन्य पिक्ररनभाव आए अथवा/|और उसका उपयोग थोय या 


[ *# ) 


उपयोग, महा या संग, सामृद्िक दृष्टि से समान में रिपमताइरों 
ब्यपस्था, शाप पर अधिका-अपहरण, अशावि, संघर्ष थ. विनाश 
ही यूत्तियों प्रयृष्तियों को बम द था यरि ये कृपियों रिप्मात हों 
तो रहें संरत्ताप दे था उनमें यूद्धि करे, ता पह पदाय परिमह है। 


पदार्थ और परिग्रह 

यहाँ सद्ज ही यद सफेत निद्वित दे कि कोई भी पदार्थ, 
प्रस्यक अपरवा या परित्यिति मे, प्पययया उसके ण्यभोग, प्रहेण 
या सम्रद को दृए शियति में, पत्िद्‌ द्वा, यह आवश्यक सहों 
दै। उदादरणार्थ, जन-मार्गे, पर्त, बग, नहीं, जज्ाशय, आदि 
मंधतनित स्थान, सहज ही हिमी ये "परयोग म बाते हैं तथा 
सापारशत इन्हे लरर मोद ममत्व को भादमा के लिये स्थान 
नहीं है, साथ दी मे पत्रिफ था गांगरिक के गाते इनके डथित 
अपयोग से किसी एक था म्पायोचित अधिकार दवितता है भी 
ले समाज में अस्यवस्या या विपमटा पैझती है श्यत समाम्यत 
ये परिप्ठ नहीं हैं। श्रावाश बाद, यूथ, काद्र, नक्षत्र, यू सभो 
प्रहति हे वरदान भी ऐसे ही पताथे है। साथशनिक संश्यायें भी 
इसी कोट में आती हैं ! धर्प द्वारा कर प्रदण जन-हित के 
कार्यों ये लिय जन सस्याझओरं द्वारा श्र्थ-संप्रह आरि मे परिकरह- 
भाषना न द्वोम सं तथा जन दिंठ का विरोध भी यहाँ हाय 
से प्रदोत या संमहात धर सम्पत्ति एरिम् नहीं है।इसी तरद्‌ 
सार्रजनिक ट्रस्ट, दु्खियों, पीड़िती या शरणार्थियों की सहायता 
के लिय खेल गय कण्ड, समाज-सेजिया या शहीरों के रतारंक 
अआ्राटि के ज्षिय सनित निधि, दवा हें परिष्र4 नहीं कहा जा सकता। 
वास्तव मे जिस पदार्थ के प्रति विशेष रूप मे अपने पत्र की 
भावना ये सज्जग्य भांइ ममस्य की अनुभूदि न हा, अथपा 


| 


प्रिशेप रूप से परायेपत यां विदेष की साबना मीमद्मा उम्र 
पदार्थ को 'वरिप्रद्‌ यी संज्ञा नहीं टी जा मरी ।इस सरहद हर 
पद परिमह नहीं है ओर ऐेमे पदार्य का उपयाग भदटण था संपह 
परिमढ़ पा५ नहीं दे। यही कारण है कि जित महास्माया ने 
आप9्प्रद पर विशेष रू से जोर टिया है यहाँ तक किसे 
मृत जन भी मामा है; बहाय भी पद्ाथ महेश का सर्मथा निषेध 
नहीं क्य | उनके 'प्रपरिप्रद शत को मांग यहीं दे हि स्यक्ति 
दही ण उसया ही पदाये प्रहण करे जिसको लेकर उसका मन मोद- 
महृत्य राग दवए आटि के विकार भाया स विज्षुन्ध या कजुपत मे 
हो जथवा जा पढार्थ निता व त्रावश्यक्र दो और इस #प्णगिसे 
गृहरथ तो क्‍या, भद्दा अपरेयद्दा साथु या मुत्रि के पास भो ऐश, 
पहार्थ उपयोगार्थ रह सकता ई । 


पर सार्थजनिक स्थान, फाप, निधि ट्रस्ट संस्था आदि 
परिग्रहत्य क घूस स याहर ही हैं, ऐसा नहीं दे । इडे लक्र सी 
मोटर ममत्व की भावना हो सक्रमी हे | सकागे राष्ट्रीय ये 
प्रातीयना था प्रदेशीयता आदि को माबनाओआ के अतगठ शप्ट्र या 
देश अथया प्रात या प्ररेश आटि परिषद दी है। सिर मस्मिल 
गिरणाघर भ,गरादि घर्मालय भी परिम्द है, यदि दनवी आड़ से 
फोई दु स्वार्थ साधन होता है. अथवा यी मानघ मात्र के लिये 
उम्र हार न खोल फर वर्ग विशेष दाग अन्‍्कार तुष्टि या 
अबर्म-मावना का आलम्बत उहे बना लिया थाना है। श्सी 
तरह ट्रस्ट, फण्ड, निधि, पोष, आदि या भा उपयोग पिशुद्ध सार्थ 
जनिक रृष्ट से या पात्रता फी अपेक्षा स न कर, पक्तपात रागद्प 
ब प्रतिस्पर्धा इरप्यो भार से किया जाय, उड़ किमी भा तरह के 
दु स्वार्थ या विशेष व्यक्तिगत ख्ार्थ वी पूर्ति बा साधन बार 
जाय, अथवा दनऊ सप्रद्‌ संचय में अनुध्त्रित ट्याद, झोर- 
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जयरल्सती, आदि थी जाय तो ये भी ऐसा ज्पयोग या सप्रद 
करने याले के लिये परिप्रद दी है। तात्पय यह दे कि जहाँ जिस 
पदार्थ से- चाहे वद पदार्थ सा्तवनिक ही क्यों न हो, विशेष आर्थिक 
या अन्य निडी सार्थ सम्सद्ध है अब जिसको लेकर मन में दिपय- 
भातना है, हुरुपग्रोग है, झयाव है, मोह-मृच्छी है, समाज का अहित 
है, वह परिषह ही है। 


अपरिग्रह और श्रहिंसा 


परिप्रह दिसा का ही "क्र रूप है। पर हिंसा क्या दे? 
किसी की जान लगा ही दिसा नहीं है । आणघात-जय टास्ण 
उत्पीद़म ही नहीं, कसी भी तरह का क्तिता भी उपौडन दिसा 
है श्र निश्चय ही इस श्रपेज्षा से अडिसा की व्ग्यप्रिका ठिकाना नही 
है । जहाँ भी दुख का निराकरणदें जहाँ भी फ्प्ट व पीडा का 
निवारण दे अथया जहाँ भी सुख बृद्धि हे, निराकुलतता है, शाति 
है, वहीं अ्रत्सा है | स्प्टवया अखिल प्राणी जगत यहाँ अपेत्तित 
है ब्यप्टि ही नहीं, समप्टि यहाँ टहष्टिगत ह।श्ीर एसो 
स्थिति से अपरिप्रहमूलह सामाजिफ “व्यवस्था पू्णरपेश 
अ्रदधिसास्मक दी दे । अपरिग्रहबाद को भुलाकर अहिंसा की 
साथमा एक उिडम्बना मात्र हैं | पूजीक्षटी या परिग्रदवारी 
समाज म कया द्वोता है ” एक पू जीबाटा पानी छान कर पीते 
हुये भी मज़दूरों का खून पिना छाले द्वा पी जाता है, चींटियों 
बे कीडो-मकी हों को ।खलाते पिलाते हुय॑ सी मानव-देद धारियों 
को मूसा मरम की परिस्थिति में डालने से मिमकता भी नहीं 
है, व्यक्ति लू श्वाप्रिपति ग्रा घार सपद्दी होौरर भी शोषक होसर मी, 
अहिंस्य पाचन का अभिनय करता है और समय असमय 
अधिमा एी टुद्राई देते हुय कभी नही अघावा है । इतना ही नहीं 
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अपरिप्रदधाट के सामाजिक संस्त्रण वे अमाव में यह घोर 
परिषदी या पतिमिददवादी यह हावा भी करता देखा जाता दे हि 
चहू अपरिप्रहयाडी है। इसके लिये यह अपरिप्रदषा” को दही 
तोड-मरोड़ कर येटंगा बना देना है, अद्िमा को मी भौदी भौर 
खूली-लंगड़ी मनामे में कमी पद्दी ऋरता है। निशयय ही भर्दिसा, 
पग्प्रिद्द की दुदिया में बास्‍्तविर अर्था में प्रतिष्ठितडोंद्दी नहीं 
सकती। अ्र्टिमा को व्याप्त बनाया दे तो परिमद को निटोष 
करना होगा तथा अपरिमदषाल ये आधार पर समाज का नव 
निर्माण परना दंगा । भपरियह के प्रिना अहिता भपाहिल है, 
प्राण॒ह्वीन है। यहीं परिपह है, कहाँ शोपणए है, उल्तीड़ा है, हिंसा 
है। णहों अपरिपह है, पह-ों अद्दिता है । 


स्पाग और अग्रदण 


यहाँ श्रपगिपि्रदूवाद पर एके विराट स्परूप हमारे भाशस 
चज्चु फे समक्ष आता है और तय हम इसकी गददशइया में हूँ दने 
पर देखते हैं कि वास्तव म॑ अपरियिह त्यायमुलक यहीं, 'ममहए- 
मूलक है। यह रदस्य सूद्रम है, पर यहुद है| महर्वपूर्ण दे । शसे 
न समझने से अनये ही दोगा, छैसा कि हुआ भी है। : * 


व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिर पटाथे था घन- 
सम्पत्ति का सम्रद करे, तत्पश्चात उसम से दाए फरे था अपने 
पुतादि के पक्त में चसवा त्याग करे, यह अआपरिप्रद के सूक्द का 
पोलन था आचण्ण नहीं दे। अपरिपरह्याद पहण कर त्याग या 
दान फरने का नहीं, महण न करते का गिपान बरता है । स्थाग या 
हान को भूल-सुबार या प्रायरिचत भले द्वी कद दिया जाय, पर 
अप रपद फे आसन पर उसे शिठाना अपरिप्रहषादों आरश को 
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गिरना ही है। किए, त्याग कौ बह पद्धति, जिससे अतर्गत 
इयकति अपनी घन सम्पचि या परिम्रह अपने पुन्त, सम्ब'्धीया 
आय इष्ट उग्रक्तियों फो देकर निदृत्तिदादी वबीतरागी” साधु 
यन जाय स्वग्रमेय भी इतनी मद्घान नहीं दे कि उसे वि्दोप माल 
लिया जाय या उसे आदइशे के पद पर आसीन किया जाया 
निरचय ही इस त्याग रूपी अमृत में नींगे मोह की तलबेट जमी 
हुए है। गिसि-बधुत-स्यी साधुषम की दीक्षा लेते समय संतान था 
पट्ार का यह स्ंकीर्ण मोह उसके नव जीएन डी एक अमागलीक 
भूमिसा है। फस से कम जिस धन सम्पत्ति पर स्सी या निमी 
ख निर्याध स्वामित्व है, उसका ऐसा स्थांग मोह भायता फे इत्त 
से परे नहीं दे और इस अपेत्ता से बह श्रपरिमरदवाद भी मच्ची 
भायना ष #ति से दूर दे, यहुत दृर हे । 


स्याग था दाने का अपना ए+ मूल्य है ओर नह मूल्य चमक 
छठता है यदि त्याग या दान समाज फे लिये हो, मानवता पे 
लिये हो । आवश्यक से अप्रिक्र जो छुछ उस के पास है, जन 
दवित के लिये उस का समप्रेण अथवा प्रसका समाजर्पण 
अपरिप्रठ प्रत पालन की परिस्थिति का निर्माण है; अपरिमिदषाद 
या आाहूवान है, बातावरण या य यु मेइल का शुद्धिकरण है, पर 
श्र सत्य कमी न मूल चाहिये कि सृल रूप से या सन्‍्चे 
अर्थो म श्रपत्पिदवाद को साथना ग्रढाँ नहीं दे। थद साथना 
आवश्यक से अविक परिप्रद से सप्रत वीं स्थिति में, जब तक 
यह स्थिति बनी रहती है. व्यवहार दी नहीं है बह तो तब शुरू 
होती है जय व्यक्ति अतिनपरिप्रद को या आवश्यकता से अधिक 
धन सम्पत्ति को समाज वी सेबा म अर्पित कर, कम से परम 
आवश्यक परिमद्द से सतोष कर, अधिर परिमद-पद्दण नहीं 
करता दे अथया अविक परियह मित्र सकने को परिस्थिति मं 


६ छत] 


ओऔ छसे रवोकार पही करना है । सप्ट रूप से यहाँ अपरिदादं , 
की साधा में अब है, पहीव का रकाग नहीं है. दाता नहीं है 


दान निदोष नहीं हैं 


दान यू भी निईपि नहां दे कि उसे रचघतम पठ पर या 
श्रपरिमहवा” ये आसन पर श्रविष्ठित किये जा सोे। झय 
भी सूक्ष्म दृप्टि से हेसें ता उसमें सदूज दोष मां में टिखेंगे। 
दान देने वाले मे अएबूति प अदृम्मन्यवा की भावना व्यक्त था 
अव्यक्त रूप से, सूलम या स्थृल रूव से, स्यूनाधिक मात्रा में। 
परिषुप्ट होती है, यशर्त्री या दा/नबीर पहलाने का 'सातोप 
मिजवा है । इतना ही नहीं, स्वार्थ या उसके रगने वे पनपते का 
को बीज भी वहाँ होता है । हान केगे पर दाता के हहय पर जो 
डामी के प्रिपय भे अ्भाय पड़ना था उसका लि६8हाक्ष द्वोना 
स्वाभाविक है, उसझा दुरुपयोग पर स्वार्थन्साथन करने के 
अलोभन मे टामी फ सहज ही फेंसने की स्थिति परह्ठाँ दे दी। 
इस तरह दान दाता के जीवन पिरस को, अयना व्यक्तिय के 
राच्चे रत्कप ये परिष्करण को द्वानि पहुँचाने याने घातक तत्वों 
से शु-प नहीं दे । श्रीर जहाँ तक दान लेने बाड़े का सम्तध 
है, दान रप्रतण एक गिरने याली चीज़ है। दान मिमी भी 
रिविति में लिया जाय, दान लेने वाले में शतशना की था उपश्त 
होने की भावना आती द्वी है, और दाता के प्रति एक्र सरह की 
आदर व भ्रद्ा फी अनुभूति भी पद्ठाँ जम ले लेती दे | फिर 
थीरे वीरे द्वाता के भ्रति एश ऐेसी दृष्टि बक्ष अनजान म दी 
प्रवेश पर लेती है. जिसे टाठा के गुझ यद चढ फर दिखाई देंगे 
लगते है और इसके अग्गुण या दोष दिखने ही नहीं हैं, या 
दिय भी हैं तो गुणों के नीचे इस तरद न्य जाते हैं कि सौण 


[ १३ ॥ 


या प्पेण्ीय सममे जाने लगते हैं, 'गुण-महण! की भावना 
ब्रह्ां अउगुणा से निरपेष्ठ रह कर हाता को गुर्णी का द्वी मंडार 
मानने लगती है। सचमुच दान लेने पाले में डीनता, मोत्वा, 
अक्मेश्यता परायलस्धन भाव तथा दृतज्ञता जस्य चादुगरिता 
या मायसिर दासवा की भायनाये आकर “से इतना यदुकाती 
और दिलाती-डुलाती हैँ कि उसके व्यन्तियय का भीतरी विकास 
रुक जाता है, इसका रफत्य थिए जाता है, उसका ओज, तेश थ॑ 
चीरर फीका पड़ जाता दै। धन संप्रह या अति परिप्रद फो 
प्रोत्मादन भो, सु«म ये अठ्यक्त सूप से, हाम देता दी है, और 
इससे परिभद का पाप सानने की भावना तो मित्ती हा नहीं है 
जले घुए्य का सावन समझने का धरम भी भम्ति्क्त पो जसड 
लेता है | हान से हम को भी प्रश्नय मिलता दै, व्याप्त को गोमुर 
धारण करन का जयसर मित्रठा है। साथ ही धनोपार्जन यां 
परिम्रठन्यहण के इपाणों के ओ्रीचित्यानीचित्य का प्रशा भी दान पी 
“पुएयशीनदा? की छत्छाया म॑ गौण दो जाता है एज तरह से 
पापाजीविका का प्रायरिचत यन कर थाप थो अभय दान दे 
देवा हूँ । 


आदर्श क्‍या है ९ 


इस तरह आत्श-साधना की नीतिवादी दृष्टि से दास 
निप्फलंक नहीं है, यल्कि विधारपू्षत्त देसा जाय तो हीरे 
कालीन दृष्टि से बद संयम मां नरीं है, ऋक्याणकारी भी नहीं 
है। अधिक से श्रषिक दाए एक रेसा मरहम है जो कार ही जहमों 
पर लगाया जाता है; १ यून में ही जो विद्यर है, उस्मे दूर नहीं 
चर पाता है | बह स्वून तो उस समता या म़ुव्यवस्था का आसव 
पाकर ही शुद्ध दो सकता है जो मरहम को लोपापोती यो 
अनावश्यक बना दे । समाज का ऐसा नये निर्माण किया जाय 


[ €ह ये 


सकता दै श्रत याद पदार्थ को लेरर अपनेपन या 
परायेपन की कह्पना ऊरना अस य का प्रश्नय देगा और 
व्यक्तिष को गिराना दै। 


[४] होध, मात, गाया, लोभ द्वेप, राग या ममस्य, सृ्च्छो, 
अद्दकार, ये सभी अंतर्तिहार वाष्य पदार्थ का '्मात्रय 
ज्लेपर स्यतित्य पर प्रद्मार करते हैं, अठ पदार्य का 
लंबित नियंत्रण आयशयक ह। पदायथे का भोगाषभोग 
या उपयोग उतनी द्वी मात्रा म श्रथवा उसी रूप में 
दो कि ये मीतरी शठ्ु उसका आलम्यन ने पा सके । 


दस तरद अपरिमत्वाद की हार्शनिक भूमिया सरल हैं, 
उसमें कहीं द्वेर-फेर था भुनावा नहीं है। सहज विचार व 
अनुभय की चीज दे वह। हपरवाद से उसे बँयना बेमानो है, 
परलोक्याद या बर्मफलवाद से भी उसका शठपथा नहीं है, 
श्रीर इस अपेक्षा से भाग्यवाट से रसका कोड नाता नहीं हैं । 
काल्पनिक घाएणा या मायता को या अटफ्ल याज़िया को फोई 
स्थान यहाँ है ही नहीं । यहाँ मनोविज्ञान की यथयार्थता ही 
आधार भूत दे । यह पहना समवत अआविशयोक्ति न होगी कि 
अपरिमिहयाद सच्चे अर्थों में जीयन विज्ञान है, साथ ही बह जीवस- 
कला भी है | यवार्थ में अपरिपिक्षषद सुल्री जीवन की 
फिलासफी है । ! ः + 


अपरिग्रहबाद बनाम साम्यवाद 


अपरिपिदवाट के इस विबचन से सहज ही हमारी ऋृप्टि 
साम्ययाद की ओर जाता है और तय अनायास यह प्रइन 
सामने आठा दूँ कि यदि पू जी का साम्राउ्य मिटा कर, मानव- 
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जीवम को बविध्य॑मकारी संघर्ष, प्रतिस्धो व प्रतिद्वाड्ठिता से देर, 
सहयोग के सुरढ़ आधार पर स्थित कर आर्थिक समानता को 
प्रतिष्ठित कर, एक बगेहीन शोषर विद्ीन समाज व्यपस्था 
स्थापित करना अपरिभ्रदवाठ का लक्ष्य है तव इससे और साम्य- 
बाद में क्‍या अंतर द ९ 


साम्पवाद से क्या अमिप्रेत दे ९ 


साम्यवाट से हमारा अमभिप्राय आर्थिक समानता की रस 
चैज्ञानिक विचारधारा से है, जिल्‍में मूछ अणेता मार्क्स है 
इसे सामान्यत कम्थ्रनिष्म या मार्र संवाद कहते हैं। पर इस 
घिचारघारा में और भी फिठिने डी गंभीर दार्शनिककों द 
प्रिछारकों ने योगलान टेकर इसे वजिउ्सित किया दे इसलिये, 
सता 'साम्ययाट! शाम्द भावपूर्ण य अर्थपूर्ण होने से अधिक 
उपयुक्त दै इमलिये भी, हम इसी नाम का प्रयोग बरेंगे 
सास्यव्राटी विचारवारा के 'अतर्गठ समाजयाद आ दी 
जाता है। राष्ट्रीय समाजवाट, फेतियनिउ्म गिल्ढह समानवाद, 
समप्रियाद अराजम्तावाट आति की यारीक्ियों को लेकर वह 
अलग अलग रूपों म बहाँ प्िद्यमान हैं। पर हम इतनी गहराई 
में जारर न उल्मेंगे । हम साम्ययाद री मूलभूत समाजवाही 
पिचारधारा को दी लें, जिसके सम्वध मे सभी साम्यवारियों 
में भतैक्य दे, ओर उसी विचारधारा जो अपरिग्रदबाद की 
छुलमा म हेखने का ध्यास करगे । 


साम्यवाद का आधार 


गम्यवाद की नींव अंथे मृलक दे पर “अर्थ' का अर्थ 
यहाँ पंसा या घन-सम्पत्ति ही नहीं बल्कि हर बढ पदार्थ है,नों> 
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मय संध्करण को प्रात है, या णहाँ तक सास्यवाद के स्वप्तों व 
आदरशों का प्रग्प है, हर कोई च्से साधुदाद ये आदर के भारत 
से ही देसेगा भरे ही उसकी व्यावहारिक अथया देदा-काल की 
परित्यितियों की अपैज्षा से उमके प्रगति क्रम या वाद्य रूपी के 
विपय मे अथदा उसकी अपेक्षाओ्ं थ मर्याशाश्री फे सम्पायर्म 
चह 'भपने ध्यलग वियार रखे, या घाई वह साम्यवादी विचारधारा 
तथा पद्धति + युछ्ठ पहलुआ पो पसम्” ने करे। विविवाद खूप से 
साम्यग्राद क सपनों का संतार महान है, स्पर्ग के समान शुखी है, 
ओर इस श्रपेश्ता स यह कहा दी जा मक़ता दे कि साम्यवाद 
मौलिक ये टीघ॑कालीन दृष्टि से एक अ्र््विसारमक विधान है। 


एक शकका 


यहाँ स्वभाषतः यह शंका उठ खड़ी होती कि सामास्यता 
भारतीय तथा आय सास्यवालियों की हिसात्मक कार्य पद्धति 
अथवा उनके आतंकवादी कार्याम को तथा ह्नती 
गति-विधि य युद्धन्यृत्ति को रखने हुये यह माय फरना कि 
साम्यरांद एक अहिसात्मक सिद्धान्त या रिधान है, पहाँसक 
बस्तु स्थिति के अनुकूल है ९ 


शंका निराधार नहीं है । सचमुुथ भावना शरौरछृति का, 
आत्शे और वज्ययद्दार का, यह धोर अंनर्विरोध दम द्विड्िधा 
में डालने के लिये अपर्याप्त भी नहीं दे | पर यदि हम ऐेतिहासिक 
अध्ययन की पद्धति से रूस में हुई साम्यवादी ज्राीति पर #ष्टि 
डालें तो दम इस निशेय पर आये बिना न रहेंगे क्रि साग्यतादियों की 
हिसात्मक नीति व कार्य पद्धति का मूल स्रोत साम्यग्राद क्र सिद्धान्त 
या आदी ये नहीं उन रिशेष व असाधारण प्रटिस्थितियों में है विन 
में साम्यशादी कान्ति का सूत्रपात हुआ । आइये, एक रुच्टि डालें। 


[ ३ ॥ 
सापन सी प्रमायशीलता 


एकानिक रूप स साथन ऊे कमी विशेष रुप का आम्दह 
नह क्या जा सकता, न किया दी जाना चाहिये । पर यह एक 
खरी सन्‍्चाई दे कि साध्य के अनृद्ूत साधन ने ह। ता साध्य वीं 
साधना पूर्णतया निर्दोष एप श्रुटिद्दीन नहीं हो प्राती ॥ विश विषम 
परिम्थिति की अ्रपेज्षा से अपवाद उपादेय हवाकर भी निश्रम रूप 
से साध्य-साधन की एक रूपता ही उचितव श्रेष्ठ है, यरी 
आतशश भी है। साधन का प्रयोग जो भाव या विचार मन में 
लाता है अनियायेद जसवी प्रतिक्रिय साध्य प९ हाती है। जड़ों 


पररिस्थितिया साधनों को सुनिश्चित करती हैं. वहा साधन भी 
परिस्ितियों का निर्माण करते हैं, और विन परिस्थितियों में. कोई 
व्यत॒त्या जम लेती है, उनका इस व्यपस्था के य्य वर खरूप पर, 
यल्कि उसकी गिप्रारधारा पर भर समयत एक सीमा तक उसके मूल 
सर्प पर भी प्रमाय पडवा ही है । 


रूस की साम्पतरादी क्रातति 


यही नियण काम आर रहा द साम्यवाद के जम और गिफास 
को टेक्र। जिस समय रूस मे जारणाद। का 'आरतक और दमन 
हट तक पहुंच गया या तथा सारे अविकार निरंकुर आतधतायी 
जार और उछतके मिने चुने अविकाएियों व सामता के द्वा्थोंम 
थे, जनता की इच्छा अनिच्दा का फोई मूल्य न था, उसकी 
आधाज़ नमक़ार खाने म चूती की त्रवाज् थी, यददी नहीं, बह 
बुरी तरह त्रस्त पीड़ित व अन्याय अस्त थी और उसझी जुबान 
पर ताला नंगा द्ोनसे वह उफ़ भी न क्र सकती थी, तब 
साम्यवाद ने जारशारी के विन्द्ध जनता के असतोष व । 


रू 
जज $ ु 


कि: की 


[च्ण्त 


की भावनाओं को व्यक्त किया, उसने चारों और पेली दिस 
और अनीति यो, जुरमो सिलम को, चुनौती दी, और सशाण 
क्राचि का महा ऊँचा किया । परिणामत खून पी नदियाँ चर 
ओर अ-तत 'ारशादोी का तख्ता उतठा, साम्यवाद की प्रतिठठ 
हुईं। इस परिश्थिति का इतना गहरा प्रभाव सास्यवाद के विचार 
अवाद पर पड़ा, जैसा कि पड़ना स्वभाविक भी था कि आतंकवा' 
लटमार, खूँ रेज़ी या सशम्प्र ऋाम्ति, साम्ययाद का एक अनिवा' 
अग मानो जाने लगी, यद्रपि वम्तु-स्थिति यह है कि साम्यया 
को हिंसाएमक साधनों से अनिद्याये सम्पन्ध महीं दे। रत्रय वाह 
माफ स ने ही १८७०५ ६५ के फर्सू ” इश्टरनेशमल (क्‍वाड, ९ 
28५00 मै) में भाषण रेत हुये कहा था--हम यह हवा सह 
करते कि इस ध्येय तक पहुँचने का मागे सत्र जगट एक जम 
ही है। हम जानते हे फि मिन्‍न देशों की सस्थाझों और रीति 
रिवाजा थी उपेक्षा नही की जा सकती । हम इस वान से इनका 
नहीं सर सकते कि अमेरिका, इगलैएड और यदि में आपक 
व्ययस्था को भली भाति समझ रहा हु तो द्वालेश्ट भी, एसे रा 
हैं, जहाँ मजदूर शातिपूर्ण उपायों से श्रपन डद>श्य की सिश् 
कर सकते हैं !” इस तरह मार्रास क मतातुसार भो इ्िसात्म' 
लीति या फाय पद्धति अ्रनिवाये रूप से साम्यरादी मिचारघार 
का श्रंग नहीं है । ठीज भी है । यादर से नहीं, मीतर से चहिि 
जड़ मूल से, दिसा फे सभी कारणों'ब मूल स्रोता को मिरो 
करने फा दात्रा फरने दाला सास्य राद दिसात्मर नीति को अपना: 
का एक्राम्तिक'रूप से आम्रद करे यद्द जँचने वाली बात नहीं 
यहाँ तक कि यदि कोई ऐसा दहृठ करता भी हैँ तो यही मानन 
दंगा कि बह मूदता-वश अपनी विचारधारा की जड़ों पर ६ 


आधात कर रहा हैँ या उसे अपने आदश म सजी 
ही नहीं ह द्ः गेव आध्य 


[ रश ] 
अपगिग्रदयाद साम्ययाद 


अपरिप्रदबाद और साम्यवाट की सैठा”तक विचारघायनओं 
को जान छेने के उपरा“त होनों का तुखन स्मऊ निरीक्षण फरें तो 
हम देंखेंगे कि आश्चयेजनक रूप से दोना बाद एक दूसरे के 
निकट ही हैं, पल्कि थहुत अशोर्में थे एक दूसरे के पूरफ भी 
हैं। तभी हम यह मलीभाति समम सर्ेंगे कि दोना में मौतिक 


अंतर या भेद 'नहीं! क यरागर है, जो भे” दे बह उपरी है, 
शौण है। 


समानतायें 


अपरिम्रदवाट के मूल म यह भाव है सि व्यक्ति किसी 
बाहरी पदार्थ म निजत्व या स्वामित्य का, तब्ज-य भोद ममत्य 
का भाव न रख और इधर साम्यवाट सैयक्तिक सम्पत्ति का 
अत करता है और ऐसी रियति लाता ई कि कोई भी व्यक्त किसी 
भी पदार्थ को “अपना ही' न फ्ट सके अथवा उसमे उसकी 
विशेष आसक्ति था म्र्छो आटि नद्वां । समाज को सारी 
सम्पत्ति व सम्पत्तिनिर्माण, या ब्पादन के समस्त ख्ोत दे 
साधन सामूहिस् रूप से समाज द्वारा ही अधिकृत हों, यायू 
क्ट्टें हि सम'त्त सम्पत्ति का न्‍्वामी कोई विशेष व्यक्ति, बर्ग या कोई 
भी स्रीर्ण वन समुदाय न द्वोपर सारा ही समाज हो, तर सहज 
दी व्याक्त को पदायों के प्रति समरृष्टि होगी, बह इनका उपयोग 
या भोगोषभाग करते हुये भो बहुत-छुछ निलिप्त या अनासक 
रह सकगा, सचय या अलति-संप्रह बी लालसा य बासना उससे 
मन म दिलोरे न लेगी मोह ममत्व, ठप्णा, प्रतिस्पर्धा घन मट, 
अहकार, पापाजाविश्व या अनीतिष्ण धनोपार्जन, श्रादि 
परिप्रह-जन्य कत्सित दुत्तिर प्रदृत्तियों ये लिये 'अनुपूल 


्ऋा हे है 


मं, 


यातावरण ने रद जायगा। ध्यत्ति के अनिषाम द्वारा सामूदिक रे 
से समाज स्ते हानि द्वोने की परित्यिति वहाँ न होने से लोम व 
लिपमा पर लगाम लगेगी झोपण अव्ययद्वार्ये द्वोगा, पारस्परिक 
प्रतियोगिता थ प्रतिद्वन्द्रित मं होने स शक्ति व समय की 
दुस्पयोग सकेगा, और मिल जुल कर पिर्माणकारी कार्यों के 
सम्पाटन की प्रेरणा यलयती होगी, तथा स्वार्यों की टक्कर दोते 
की संभावना म दोने से युद्धों की विमीषिका का अंत 
होगा | 


अपरिपिदयाट व्यक्ति यो आवश्यकता से अ्रधिक पदार्थ या 
ध-सम्पत्ति रखने का निषेध करता है, ओर साम्यमाट भी यही 
चाइना है फि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी योग्यतामुसार कार्य करे और 
अपनी आवश्यक्ता क अबुसार उपयोग था भोगेषमोग की 
सामप्री पाए) इस तरह योग्यतानुसार देने ओर आधश्पक्सानुसार 
हेने की यह साम्यवादी नोति ऐसी व्यवस्था प्रो जन्म रेशा 
चाहती है जिससे व्यक्ति आपश्यक्तास अधिक पदार्था का 
संपरह पढ्टी सर सत्ेगा। यहाँ उचित इपयोग या भोगोंपभोग के 
लिये दी ग्थाम होगा, और सप्टत इस ओर्ित्य मे परिकार नहीं 
है, माह नहीं है ममत्म या आमक्ति नहीं है। यहाँ पदार्थ हैं 
पर परिमह नहीं है । 


अपरिपद्वाट और साम्यवाट म एक मद्त्त्पपूर्ण समानता यह 
है कि ये दोना ही सिद्धान्त एक और अखण्ड मानयता की भावना 
पर स्थित हैं, टोनों वी दृप्ठि सार्वत्रिक व सावभौमिक है | परिमनद्द 
के पीछे विपम रष्टि है, एक पटाथ के प्रति विशेष आसक्ति 
ब्व लिसा है, और निश्चय ही जब तक सह्यातुभूति व आत्मीयता 
का बृत्त विश्व उय्ाप्त न हो, सारा हो मानव-जगव, बल्कि 


[*«] 


प्राणी-भगत अपन हृष्टि-विस्तार क्षा क्षेत्र न हो, रंग, राष्ट्र नस्‍्नः 
जाति, प्रत्वार आटि सीमाओों झा अतिक्रमण कर आत्मानुमूति 
सश्र में अपने को और अपमे में सघ को लय न करे या रब-पर 
में परस्पर विज्ञीनीक्रण न हो मेरे नेगे का सेद-माव या अपने- 
पराये की कल्पना नि-शेप न हो, नेत्र तक परिमरद रहेगा, अपरिसह- 
बाल आत्मसातू न दो मफेगा। जो ज्यक्ति सकोण जातीयता, 
"राष्ट्रीयवा, साम्प्रदाविकतवा या शव सास्‍्कतिकता में मोद्यासत दै, 
असके लिये उस की जाति, राप्ट्र, सम्ददाय व सस्ृति परिमह- 
रुप ही हैं। ऐसा व्यक्ति मले दी अपनी सस्यकत्ति पर लात भार 
कर साधु मयाप्ती? हो जाए पर पसके जीवन में अपरिमद्द की 
साधन न है, न हो सऋझती है। इधर साम्यवाद की जो वरपना 
या योजना हू, उसके मूल में ही यह मा“यत्रा दैवि सवजन 

सभाज एस मद्दान्‌ ख्यत्ति है छऔर कोदि-फरोटि मानव व्यक्ति उसके 
भंग हैं। यहाँ समप्टि क हित का प्रर्त सेव व्यकि की लालसाओ्ं 
या महतामक्षाओं पर एक रघन है। यदी नहीं, साम्यवाद फी विचार- 
पांग ही भ्रतरा््रीय है । उससे अंतर्गत अखिल विश्व को एक 
राष्ट्र बनाने का प्रश्त सर प्रधान दे, और संकीर्ण राप्ट्रवाइ का 
बहां नाम भी नहीं है। समस्त संकीश स्वार्थों झा त्याग तथा 
मानव मानव की और नर-नारी की समानता यहाँ भतिष्ठित है । 


एक ही मत्प के दो बाज 


इस तरह जितना ही अपरिमदवाट और साम्यवाद को हम 
भीतर ही भीतर टटोलेंगे हम देसेंगे कि साम्यवाद बद्े से बढ़े 
पैमाने पर सम्राज को व्यवस्था ऐसी बना लेता चाहठा है, निसम 
व्यक्ति नित्परिप्रद्दी हो । निष्मरेद सबम्यवाद म अपरिग्र/गार 


है. 0७ 


[ न्‍के .] 


के सर्योशए सार्वशनिव रुप के मिममोण ही उपादाय सामरी ' 
विषयाल है, यहाँ रथ कि समपत् यद यड़ना जतिशगो्ि न 
होगी कि साम्पवाद अपर्षिहयाद या सामाजिक संखरएं ् 
वैकत्तिक अपरिप्रदपारी भाषना को सामरानिकर रुप्टि से फिसी 
पिधान या योजय में सूर्तिनान फिया जाके; तो निश्चय की वई 
साम्यबाटी योगना से, सप्तय समय ये स्थान-स्थाय की हाथ 
परिरिथतियों की विषमताओं के परिशाम-स्वरूप अभिषायरप 
से द्वोने वाने भेद या जंतर के बावजूड ग्रीजिफ रुप से प्राग 
समान ही द्वोगा, श्रौर तय यह सुस्पप्ट होगा किये टानों ही 
याद एक ही सत्य के दो चाजू हैं। अतर इतना हो दे कि एक 
की दृष्टि व्यक्तितपधान है, दूसरे फी सभ्ाज प्रधाय है । 


एक दूसरे 3 पूरक 


एक थाव और दे । अपरस्मिदवाद और साम्यवाट, हानों 
एक दूमरे के पूरक भी हैं। आपरिधत्वाद कहुत! दे (कि व्यक्ति 
आवश्यकता के अनुसार ही सामग्री या धर सम्पत्ति प्रदेश सगे 
पर इस आवश्यकता के माप"एड डा निर्दतशन साम्यवाद' परता 
हं। पद कहता दूँ कि व्यरित वी आरश्यसता समाणादुमादित द्वोमी 
चाहिये । व्यक्ति को ही सिएय का आअविफार न न्‍फर बह “आव- 
श्यकता? को रमड पी तरह खींचने थी आशंका की निर्मुल कर टेवां 
है। क्र, अपरिग्रदवाद समाम-निर्माण में हाथ वेंटाने के विषय मं 
व्यप्टि द्वारा ममत्टि को अपयी देन लेने के सम्बप में, सौन सा 
दी है। सास्ययाद इस कमी की प्रूरा फरता हैं। प्रवृत्यात्मक 
पक्ष पर ज्ञोर देसर बह अपरिमरहवाद के निवृत्त्यात्मफ पत्त को 
सतु छत करता है । यू भी कट सकते हैं कि झाम्पगद ऋपरियह 
के अतिएद पर या श्रपरियहवारी बापनों के दुह्प्रयोग वे उमाद पर 


( *ध ] 


प गटिवध लगाता है । अपरिप्रह के नाम पर मलुप्य को जडबत्‌ + 
- निरयेक कृष्ट सहन करने याता, अनुयोगी था अवर्भसय 
। सगेदरत श स्वार्थी कायर, भगेड़ू, पलायनवादी या "पेक्तावादी 
४ चैनने की जा आयी संयम, स्थाग, स्पस्था और आमशुद्धि 
। 5 माम पर पर चक्नी है. तथा मुफ्तखारी ओर हरामखोरी का 
' ओ यात्रार अ्परिम्रद की दुद्दाइ के बल पर निवृत्तियाट ऊ मंडे तले 
गन हुआ है सास्यवालट उसका अत कर लेना अथवा श्रम 
ते खाउनम्पन के पारस से ऐसे लोइबत्‌ व्यक्तिय को साना पना 
देना चाइना है । यहाँ सामाजिक या सार्यजनिद्त भावना से 
अथवा निषकास व नि्लिम भाव से कर्सव्य-पालन की परिस्थिति 
4 भ्रम यहाँ गीरया उत है। स्यायलम्नन यहाँ प्रतिप्दित दे 
.. निमृत्ति के एकरान्तवाठ को यहाँ प्रश्न नहीं दै । 


प्रश्न--क्या ऐसे सार्मजस्थ मे ध्याग तपस्या व साथना 
क निवृत्ति-मार्ग के लिये स्थान नहीं दै 


+ 

उत्तर-नहीं। कारी निवचि आयापश्यक्र परप्ट सदन दी 
नहीं दे, थद् विश्व-हिल की भावना अथपां पर-हित की साधना 
के प्रतियू्त भी दै। कोरी प्रयत्ति भी इसी तरद सहोष दहै। सत्य 
थे कल्याण स्मि एक में नहीं, होना के सतुलन में हैं। आटान- 
प्रश्न की आधार शिवा यही है नीतवाट का प्राण भी थद्दी 
है। मैं कसी म लू, और लेता ही रहूँ उसे छुद्र न दू, यह नहों 
चल मरुवा न चलना ही चाहिए । परस्पर लेत देन के आधार 
पर ही यह ममात्र और ससार स्थित है, यह जीयन टिका हुआ है। 
एक व्यक्ति ससार का परित्याग करे, जग वो मिश्या या माया 
कह कर उस से नाता तोइने का दावा या अभिनय करे पर 
उम के उपरान्त भो वद् दुनिया से लेता ही रहे और 


जी 


आह 


का सास न ले तो यह उसदी अनधिकार य अस्य चेश ही है। 
जो दुनिया को हेने के कर्तव्य के प्रति उठासी दै, बह दुनिया में हैने हि 
के अधिकार का उपमोग नहीं कर सकता । कर्तव्य और' भविकी 
की जोडी है । निसका दुनिया के प्रति कोई करतीव्य महीं। गम 
का दुनिया पर फोई अधिकार भी नहीं धोना चादिये ! कंरव्यही 
अपिकार का उपयोग शोपण है, अग्राय है. पाप है। दुनिया री 
लेख जिस नाक भौं सिक्रोडनी है, उमका समाज में रहना 
समाज का एक अंग यन कर ओर इस अपेक्षा से समाज ५१ 
टिक फर रहना असहनीय है। किसी को किसी पर भार बनने की 
अधिकार नहीं है । सापलम्सत साम्राजिक जीन की भाषाएँ 
शिला है और जो इस शिला को चूर्ण करता है, वह समा# 
व्यवस्था वी जड़ों को हिलाता और मानयन्‍जीवन को रौंदता दे। 
नियृत्ति मार्ग का पथिक यही 'अ्नधिकार चेप्टा फ्रता हैँ। उस 
की सावन के ताने ग्राति का तार तार समाज की देन है। एसरी 
घर्या, भोजन विधि अथवा उसका साथ दी जीवनन्यापन 
समाजाधिन दे ! सच ता यह दे कि वह कर्तव्य-पक्त वी अपेक्षा मे 
ही निवृत्तियादी है, अधिकार पन्न का जहाँ सक सम्धय है, वह 
प्रयृत्तियादी दी है । कहने की जरूरत नहीं दे कि यह्द दुरंगी 
नीति नहीं चल सकती श्रीर न इसे चलने ”ैना दी खराहिये। 


प्रश्न--आपने सामाजिक हष्टि से द्वी विचार रिया हू. 
ड्यक्तिस्य में परिष्करण अयवा आ्रत्म-मिमेश्जन को ह्ँष्टि २ 
देखने पर श्राप मिवृत्ति-्मार्ग को प्रशस्त रसने था करने के पक्ष म 
ही अपना मत हगे | 


उचर-नदों | आत्म-कल््याण निइविमूलश दी पहीं हे 
उमा पड प्रवृक््या मर पक्ष भी दे और बढ भी च्तना दी सपब् 
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है। दूसरा से इटकर या म्पमेद्रित होकर आमकल्त्मृः 
निम्न की साधना नहीं चल सकती। आपिमतिर हि 
साधन के ,लिये तो निर्विवात रूथ से यह मर्नमाउ $,-४ 
बरतु स्थिति यह है. कि आध्यात्मिक कल्याण पी छण उे#ऋअ 
एक सरी सच्चाई है। क्रोध मान, माया लोभ, ग़म, ?इ न 
इन सभी कपायों व दुर्धासनाओआ को यः आत्मा क मम्दर 
घ विकारों का मिटाने झा यह अथे क्टापि नी है कि न 
इप्टि से ही उाहें अब्यरदाय यना टिया जाय | सका 
स“इ मिटाना ही सच्चे अर्थोंम उन्हें मियतई4. 
परिस्थितियां में ब्यक्ति रह, नो क्रोध भान, माण, ढ7:-- 
युताइयों का क्राडास्थल द्वो ओर बच्दों खत? हे ५... 
इन का अभ्यास सतत्‌ कस्ता रद और इस ऑन #-> 
परिणाम सर्प बढ अपना हृदय इतना ३ ह८ शक 

बना सके कि रस सच परिम्थितियों में रहते के < न 

ब अनासक्त रह, जल म कमल का नह शक ६ 

ऊपर रहे, यह अबम्था द्वी सचमुच वीतावा 2 ली 

शात वातावरण व एक तवास भ झोद्ेझ 

मफ्ती है, सन्‍ची सावना नहीं दा सकती [+>,.... 

तूफान के प्रीच श्रचछ बने रहना मा: , 
साथना राग द्ंप के विरद्ध निरातर बपछ 
बिजय पाने म दे । राग इव काल उमा 
फ्मज़ोरी को उमारने से रोका जा; मद, मत का 


8््- ... 


ढ़ ऊद जन आई 
किया जा सकता। क्पाबभारना है? रे हज 


है। वसे मूल से मिटाना ओर उसे! ५ के हे 
मार्ग अयसूद्ध करना ही सच्ची: इक रस कर 


निश्चय दी ७५ हि श्र रा 
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प्राप्त हो सकती है, ओर इस अपेक्षा से आत्यकल्याण की साधना 
में ग्रृत्ति का भी अपना योगदान है। इस तरद सामाजिक दृष्टि से 
ही नहीं, वैयक्तिक दृष्टि से भी, अथवा आत्म ऊल्पाण की अपेक्षा 
से भी, निपृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का सयोय + सतुलन ही श्रे8 
है। जदाँ कोरो प्रवृत्ति अ्रनर्थ-मूलक दे पह्दाँ कारी निवृचि भी 
एक-पक्षीय श्रीर आत्म-घातक है। अत पैयक्तिक दितन्सावन 
या आत्म कल्प्राण की दृष्ट से भी कोरे निवृत्ति-मार्ग फी खुली 
छूद नहीं ही जा सरती अथवा किसी को भो समाज पर भार 
बन कर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती । 


इस तरह हम देंसते हैं कि साम्यवाट मलत श्परिप्रहवाद 
का संशोचन व परिष्करण फरन री क्षमता रखता है। ठीक इसी 
तरह अपरिप्रहबाद भा सास्यवाट की ब्डियों व विद्वतियों की 
हटामे अथवा उसे परिप्क्रत व पूर्ण बनाने को समय रखता है| 
जहाँ शरपरिह्याद चितृत्ति सी अति से पीडित है, पहाँ साम्यगाद 
को भी प्रवृत्ति क उमाद का रोग लगा हुआ है, और इसका इलाज 
अपसिदयाद से रमका सयोग व सतुल्म ही है। साम्ययाट ते 
जीवन के आर्थिक पदलू पर अत्यधिक ज्ञोर लिया है, 
यहाँ तक कि छार्थिक जीवन के विकाशफ्रम में ही 
बह इतिहास निर्माण देख पाता है और इस अपेक्षा स 
वह मनुष्य को इतिहास का निर्माता महीं, वरन्‌ एक कठपुतला 
या यत्र मात्र मान लेतः है। यहाँ पूर्ण सत्य नहीं अवै-सत्य 
है। अपरिप्रहवाद थ उस की अपध्प स्ममूलक दृष्टि इस भ्रम 
थो दूर कर इतिदास-निर्माता मानद को भानवीयता का सच्चा 
स्वरूप प्रर॒ट कर सकती है। फिर, अ्रधिकाधिक दत्पाटन का 
अंव-3माद साम्यवाद पर सयार नही जाए, जनहित-बिरोंवी 
तथा सुख व श्ाति का आधात करने बाले शस्तास्त 
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बिलाम के '्थ्रिम साधन, एय ओऔदित्य ये आ्रायदयकता बा 
ध्यान न रखकर पद्ार्थ-रत्याइन न हो, मूठ सुख का मुणयाया 
संग दृप्ण्या उत्पनन कर तथा आत्म स्थित मुख सात की अपेक्तित 
यर बाह्य पदार्थों मे ही सुख दूं उने को महामारी मे पैच, इसके 
लिय निश्मय ही अपरिमहयाद यहुत उपयोगी थ सार्थक दे। 
यथपि सास्यवल माउसिक य यीदिक उन्नति ये ब्रश्न को 
अवदलम्त की दृष्टि से महीं टेखता है, फिर भी श्सम योई संलेह 
मीीं है कि स्मम मीतिककारी विचारधारा की प्रधानता है भप 
हि अयरिमिहवाद में धीनिकयाद उसी सीमा तरू गास्य या 
सह्य है जहाँ ठफ बाद पदाथों की मैंमित्तिक्वा अनिवायेया 
अपारदाय है ] इस तरद्प्रगानव एफ भौतिऋवाडी ओर >ुसरी 
अभ्यामबादी वियाप्यात है और इस अपेक्षा स वोजों वा 
संतुलन या सामजस्य परस इंप्ट ये श्रप्त हे । दानों. सह्ययद ये 
चपरिहगाद अधात्म-साम्याद की सयमणाय प्रयाहित कर. बाहर 
भीक दाओं शोर से स्यष्टि ४ समप्टि दोनों की 'मपेक्षाओं से 
अब हर इष्ि से फ्रृति क्रिचि में सर्मन्स्थ शाफर माउर 
जीउन को सुी व तमदिशाली या मे जुटे मासवन्देह सो, साव 
साथ ही मत मश्तिषक अबवा आमवबेत॥ की भी, फिंगी ये बलिप्ठ 
चघनाने के काय में मिल सर सुरा हों, ता काई कारण हीं ड़ि 
जीयन-यूसुम विकृतित हीकइर चेवन-जगत में सुख-मीरम व्याप्त ने 
है, भव भादर्श शमात्र, तवा इस में युर्ती ॥ तिर7ूल, एवं 
प्रम, सादमावना ये. मानवता से औव प्रोत मानत्रीय शीवन सुलभ 
नही 

मश्ने---झ्राध्वार्मिकता के साथ भीतिकता मिलाने से 
क्या आध्यात्मिकता अ्रष्ट प द्वोगी [ अध्यास्मवाद के मदतू आहर्शा 
पर ही जीपन को स्थित क्‍यों न किया जाय * आएिए भाग 
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की परम्परा भी यही है । मारत अध्यात्म श्रधान देश हैं। क्‍या 
आप चाइते हैं कि मारतीय मानव कुचे के समान पेट-मरू जीवन 
को आतठशे समझ फर मिखप्रगों की तरह रोटी या सवाल रखे 
ओर इस तरह माउब्रता की निष्द्षप्ट कल्पना कर अपनी 
अध्यात्मवांदी परम्परा पर मी/त+बाद थी कालिख लगाये २ 


उत्तर--पहिले वो यहाँ यही प्रश्न सदा होता दे कि 
आध्याप्मिकता वास्तव में है स्या ? निश्यय ही वह आत्मा या 
ड्यक्तित्व के छत से अपेक्तित कोई विराट भाव या अनुभूति 
होनी चाहिये | इश्वरवाट से उसका अनिवार्य सम्बन्ध माय 
नहीं किया जा समरुता। जैन और बीठ परम अध्यात्मयाटी हैं, 
पर वे अनीश्यरवादी हैं। सभी आरती ईश्यर पिता पी सवान हैं, 
अत भाद भाई हैं या प्रत्येक प्राणी मे एक-सी आत्मा दै, अब 
सब समान हैं, य तोपों ही अध्यात्मबाटी बिचारधाराये सादे 
प्राणी जगत में सास्य व अमेल्-भादना ल्ादी हैं, विशेषतया 
मानन जाति की एकता ये अखण्डता की मायता को पृष्ठ 
करती हैं। सत्मेव जयते, सत्यम शियम्‌ सुहरम्‌ + पर्दिसा परमो 
धर्म , जियो और जोने दो ((०५६०-७४४४ 7,6॥ 7॥5०) + बच्छु 
धंब कुटुम्बकम्‌, आटि सभी महाम॑त्र इसी अध्यात्म-तत्व का 
विशरीर रण करते हैं। प्रेम, दया, शाम्ति, सेवा, सहयोग, ये 
समा शन्द आध्यात्मिकता के भाव-मूलक तत्वा का ही अकही- 
करण फरे हैं। निश्चय द्वी ण्सी मद्दान्‌ अनुभूति, भावनाया 
विचारधारा से निरपेक्ष आध्यात्मिक्ता विडग्वना ही फ्ही जा 
सती दे | कोई भूखा न मरे, कोई बेकार, ठात्ली ओर निकम्मा 
न हो, कोई अपद या अज्ञानी न रहे, काइ शोषित, उस्तव 
पर टलित नही, ये भजुल व सुमधुर भाष आध्यात्मिफ्ता से 
अभ्िप्रेन होन ही चादिय ! दिसा-प्रतिडिसा, शोषण, पराधिकार- 
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अपडगण या औचित्य को सीमा से अधिक स्वलाम की स्गर्य- 
बिप्सा, ऊँव नौय के भेद भाव की अ्दकार जय निहुट्ट कराना, 
देष्यों, सद्डो 4 शठुता को छुत्मत ,भावना, छत्ध कपट य 
बेइमानी की नीति, किसी भी समुप्य को स्सके मजुष्योचित 
ज-म मिद्ध अविकारा फो न दने का हुयप्रह, निरीद व निर्दोष 
प्राशिशें को पीड़ित व प्रताडित करने की राचसी पूत्ति और ऐसी 
सारी चाहिरात बातें, चाहे थे किसो भी नामया दुद्ाईको 
लेकर प्री जाये, अथवा उसके प दे कितनी दवा लम्मी परम्परा का 
पीठबल दो, श्राष्यामिकता, सन्‍्दी आध्यामिकता, के लिये 
अम्पृश्य न हों तो कौन इसे दर से ही प्रणाम न करेगा ? और 
हम खुराफनों से पाक साक आध्यात्मिज्ता के मानवताम 
आत्म शुद्ध प्रधान वास्तविक स्वत्प के आगे कौय मत मस्तक 
नहेगा ! 


पर ये आध्य्रात्मिक्ता की दुड़ाई देने तरोले इस सच्ची 
आध्यात्मिकता को मानते ही कहाँ ६? बक्त ये बस़त आध्या- 
स्मिक्ता का राग अलापना भर पे जानते हैं ? सच्ची आध्या- 
लिफता को प्रतिप्ठित बर मौतिक्ता फे इस एमाट फो मिटाने पी, 
जो जगत में युद्धाग्वि भडकाता रहा है और जिसमे सिर पर 
असंझ्य नर-तागियोंका खुन सवार हैं उड़ चिता नहीं है। 'आध्या- 
त्मिकता की कझति पिछृति खा रम्ाल में इवाई यातें करसा 
रहेस्पवा” का आश्रय लना अस्पष्ट था गोलमाल और अुलाबा 
हेने बाजी परिभाषाओं म मात माल लोगों फरो डालमा, घम 
और सस्क्ृति की लम्प्री चोड़ी यार्ते चनाना, पूर्यजों ४ परम्परा 
थी अधोंपासना करना, बस यहीं वजनी आध्यामिकता सिमट 
सर रह गई है | आत्पक्तिकता का स्पप् स्पम्प में ८ 
सामने क्या रसेसे ज्नके सामने भी यह 


धन्य € है हु 2 
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वी परम्परा भी यही दे । भारत अध्यात्म प्रधान टैश है| क्या 
आप चाहते हैं कि भारतीय मानप्र कुत्ते के समरात पेट-मरू जीवन 
को आतशे समझ घर भिखमगों को तर रोदी या सबाल रखे 
ओर दम तरह माउब्रता की निष्कप्ट कल्प कर अपनी 
अध्यात्मवांदी परस्परा पर मौतिस्वाल की कालिख लगाये 


उत्तर--पहिले तो यहाँ यही प्रश्न सद्ढा होता दे कि 
आध्यात्मिकता पास्ततर में है क्या ) निश्थय ही बह आत्मा या 
व्यक्तित्व के अतर्लोक से अपेक्षित शोई विराट भाव या अनुभूति 
होमी चाहिये | ईश्वरवाट से उसका अभनिवाय सम्भरध माय 
नहीं किया जा सकता। जन और बीट परम अध्यात्मबाटी हैं, 
पर ये अनीश्यरवादा हैं। सभी ग्रायों ईश्यर विता वीं सतान हैं, 
अत भाई भाई हैं, या प्रत्येक प्राणी में एंक-सी आव्य दै, अत 
सत्र समान हैं, ये दोनों ही अध्यात्मयादी विचारधाराथ्र सारे 
प्राणी जगत में साम्य व अमेट भावना लाती हैं, विशेषदया 
सानय-जाति की एकता २ अखण्डता की मान्यता यो पुप्ट 
करती हैं। सत्मेच जयते, सयम शिउम्‌ सुरम्‌ , अरिसा परमो 
धर्म , जियो, और जीने दो ((७5७ जया 7.20 !॥६५), बसु 
पैंव कुदुम्बकम आरटि सभी महासंत्र इसी अध्यात्म-तत्व का 
विशदीरर'ण करते हैं। प्रेम, दया, श[न्वि, सवा, सहयोग, ये 
सभी शखठ आध्यात्मिकता के भाव-मूलक तत्वा का ही | प्रंकटी- 
+रण करते हैं। निश्चय ही ऐसी महान्‌ अनुभूति, भावना या 
विचारधारा से निरपेक्ष आध्यात्मिकता विडम्पना ही फ्दी जा 
सकती दे । कीई मूसा न मरे, कोई बेकार, ठाली और मिकम्मा 
नहा. कोई अपठ या अज्ञानी न रहे, झोइ शोषित, श्रस्त व 
पद ललित न है, ये सजुल'व भुमघुर भाव आध्यात्मिकता से 
अमिग्नेत द्ोने द्वी चादिये । दविसा प्रतिष्ठिसा, शोषण, पराधिकार- 
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आध्यात्मिकता का मात थे नहीं समम पा रहे हैं,और इसीरि 
वे इन युराकातों को भी ठीक तौर पर नहीं देख पाते हैं जिडे' 
नमांद ने जन्म टिया हैं। उ्टाहरण के लिये वर्ण व्यवस्था 
उस खुनी व पीलादी पतन वो टेमिये जा आध्यात्मिकता 
मणमली दस्तान मं छिप कर करोडा नर सारियों दे लिये 
पृथ्दी को नरव पनाता रहा है, और श्रसी भी बहुत इछ व 
हुये दे। स्री का स्टाहरण लें तो यहाँ भी यही अत्याचार | 
अध्यास्मवाद के या पर स्त्री यो खूब सौंटा गया है, * 
पीड़ित थे पद दलित किया गया दै, यहा तक कि स्पी-नाम६ 
ज्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही अमान्य कर दिव्य गया 
गाह्य क्रिया काण्ड के उत्पीड्स व गिरथक पप्टनसहम की अ 
मी खुब चली दे 'अध्यात्मया”' वी छ्छाया में । साथ ही बु 
76 या तके से काम से लेन की, अंध्द्धा से उिपरिक भट 
मूढवाशं में हब जाने तथा आख मोंच कर अन्वातुर्रण व 
की, क्या कप प्रेरणा दी है इस 'आष्यामिकता? ने ? और 
कितने ही उहाहरण दिये जा सरत हें “आध्याप्मिकता 
विनाशकारी लीला के । इतनी दृृ्यायें हुई हैं, इतमे अन्य। 
अत्याघार।हुगे:हैं के इनको ग्रगूना भो भानवीय शाक्ति र 
है । सचमुच जहाँ तक इसारे इस “अध्यात्म प्रबानों देश 
सम्नन्ध है, श्राध्याध्िवना की क्‍सी ने नहीं, डसरी आर 
विकृति ने समणाश किया है। आध्यात्मिकता वा यह नश 
उ माद्‌ मिट सच्ची आध्यात्मिस्ता की ज्योति हमारे जीत 
जगमगाये, जरूरत इसम बात की है, पर हस कर 
कि आध्यात्मिजता को टुद्ाई देकर फिर उसी नर 
घर पर सवार करना चाहते हैं, जो शादद थ्राम कुछ छः 
लगा है। सैर. 7 
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रहा रोटी का अश्न । इसे मिखमँँगी या मानयता की निरृप्ट 
कऱपना कहने में कत्तता जगत की आध्यात्मिक इप्ठि यो भले ही 
3 सतोप हे लिया जाय. पर यथाथ ता, वास्तविकता और सत्य के प्रति 
इससे न्याय नहीं हो सकता। अध्यात्मवार को बातें भी तभी 
होती ई जब येठ भरा होता है । जो भूछा है, उसे पहिले रोटी 
चाहिये, अध्यात्मगाद पी हम्त्री चीड़ो यातें नहीं । सय॑ पेट भर 
बर भूरशें को आध्याप्मिक्ता का उपदेश देना शरीर थे रोटी का 
प्रश्न सामने रखें तो उस पर एम्हे कुत्ता और मिखसगा बहुसा 
अप्रिम भी की छुद्रता दै। जहाँ -पायोयित अधिकार लेने का 
प्रश्न है, यहाँ भास मागने की ध्रृत्ति बैसो भीख के लिये सो 
स्थान बर्णेज्ग्रक्‍स्था स दे, उल्छि भीस. भिक्षा या दान ती वसरा! 
आपार दी है । रोटी का सवाल तो उस भिसमगो या भरत कर, 
मुपतखारी ओर दृरामसोरी को मिटाइर, भ्रम को प्रतिष्ठित फर 
ठथया आपद्यकता के अनुसार खाद्य व भोगोपभोग की 
सामग्री पाने का सा है । कुत्ते या पशु की दरद रोटी 
को भील भागना और जो ठुकड्ा मिज्ष जाय, एसी में संतुष्ट 
रहना, यह पशुता शोड कर आज का भूखा मजु॒ष्य मानवोचित 
रूप से पेट भर साने का श्रपना अधिकार माग रहा है, श्रीर 
इस तरह बर-ब्यवस्था तथा आव्याध्मिकता! बी बहकी हुई बातों 
ने भिस मनुष्य को इजारों कर्षा से कुत्ता चना रसा था, अब वह 
कुत्ता मनुप्य बन रहा दै। 


-.. रही भौविकता को बात। मनुष्य शरोरघारी दे, इसी 
लिए शरीर के टिस्ने का प्रभ्त ध्स थी खुराक का प्रश्न, 
उस के णीयन वे सरचण का प्रइन ही उस का सत्र से बडा प्रश्न 
है। आरश्यक्ता व ओचित्य वी सीमा तक खाद्य व आय 
सामग्रिया >पजाने, पाने और काम म लाने का प्रश्न, रोटी 
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कपदे का साल, बरा भी छ्मास्पद नहीं है, अतठ* उसमे नीरी 
इृद्धि से टेखने का अमिनय त्सपूर्ो हैं, माय्राचार ह। हाँ यह 
से। झूदा जामकता दै कि भागपमोग की 'अत्यविक लालसा ने 
हानी शादिए याद्य पटावों की टासठा न द्रॉगी चाहिए, पा: 
हइसारे छिए रहें पर हम पशर्था के लिय ने रह जाने चाहिए, गरजण 
यह कि सीतिकवा की अधि न दोनी चादिये । इसीलिए इमने 
आरध्यान्मिकता की उपयोगिता समझी दे और मौतिकता के 
साथ ठस मिक्षाकर होना + सामंजस्य पर जोर £या है । 


प्रश्न-आत्म-यातन्यूय या त्यक्ति की खतस्व्रता वश्ध्यात्म- 
मृलक अपरिधरदयाट का एक मौलिक तत्य दे। पर साम्यवादी 
व्यवस्था म व्यक्ति एक मशीन का पुरक्ा मात्र हैँ, जडयवू है, 
गुलाम हैं, यहाँ तक कि वद्‌ स्पेच्छा से न तम्पति रख समझते दें; 
न धनोपाजन कर सकता है । भला, क्या आज़ादा और गुलामी 
के थीच भी सामजस्प द्वाता समव है ? 


उत्तर--आज रूस म साम्पवाल का प्रयोग विस रूप में 
डिया जा रहा है उसे डी रप्टिगद फर यह ब्याराप किया गया है 
कि साम्यतराटी ब्यवस्था में व्यक्ति स्काठन्य के लिये स्थान नहीं 
है, पर पम्तु-रित्रति ऐसी नहीं हैं । वास्तय में वढाँ व्यक्तित्वातसत्य 
का जो हुद्र अपहरण यथापं मे हुआ है. उद् स्यस्य्याद ने नहीं 
तानाशाही यथा डिक्‍्टेडरओआप न किया है. और सास्ययाट का कोई 
अनियरर्य अन्यीनातय या कारण मा समय तान'यांदी से नहीं 
है। सच यह है हि साम्यवाट व्यक्ति डी खतत्नता का विरोधी 
भहींत पर बट्ठ निश्चय ही व्यक्ति की न्‍स स्पवाजता का घोर 
विसेधी है जो टूमरा की कमाई हडपना, टूसरो का शोषण करना, 
सिखातों ई। व्यन्धि को सत्ता पढ़ीं नर सीमित रहनी चादिये 


हि 
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वैयक्तिक सम्पत्ति परिग्रद्द है 

चरिप्रद्द की इम कसौटी पर वैयक्तिक सम्पत्ति के प्रश्न को 
कसे तो दम इस निर्णय पर आए गिना न रहेंगे क्नि सम्पत्ति य 
तदूजन्य अर्थव्यवस्था परिप्रदन्मूलक दी है। आखिए, वेयनिक 
सम्पत्ति पद्दी सम्पत्ति है जिस पर व्यक्ति विशेष पा एकाधिकार 
हो, भ्ौर रपध्टत द्वी जहाँ एफाधिकार दे वहाँ अपनत्य फ्री 
मेरे पन वी, गृढ़ भाउजा होना अनिवर्य ही है । एके पटार्थ 
पर मेरा ही स्तरत्य दे तो स्वभायन में “में विशेष-रुप से घाहुगा, 
उसे खूब सभालछ फर रखूँ गा स्सत्री चौकोटारी करूँगा, उसे 
खो जाने या चोरी घने नामे पर ठुखी होऊँगा, फोड सें 
जम्रणरती लेना चाहेगा तो “म में ल्लइ,गा, फोई धोखे से ले 
लेगा तो उस पर मुकटमा टायर करूँगा तथा यह व्यय मी पड़ा 
रहे तो भी दूसरा की उसका उपमाग या उउयोग ले करने रुगा 
अथया यदि करन दूँगा, यो यह उन पर अपना अरहमान 
समभूँगा। यददी सब सूर्न्छा दे ममत्व है आमक्ति है, ओर इसी 
का नाम परिप्रद है। 


बेपक्तिक सम्परति, व्यक्ति व समाज, दोनों के लिए 
अहितकारी व घातक है 
फिर, साथ ही उैयक्तिक सम्पत्ति विपमतामूछक तथा 
समाज के लिये दुखलायी है। बद योग्यतानुसार सबको समान 
अवसर दैने में बावक होने से अस्यायमूलक भीद्दे । सौम 
दस-पाँच व्यक्ति ही सम्पत्ति के चल पर सावन-मम्पन्न होने से एसे 
अयसर पा सकते हैँ, शेप व्यक्ति हर प्रकार योग्य दाने पर भा 
इसीलिये ब्रचित रद जाते हैं कि उनके पास “सम्पत्ति! नाम की 
चीज नहीं है । यह समाज के बहुभाग का अथवा सामूहिक 
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दृष्टि से समस्त समाज का कितना बडा अद्दित याः सर्वना” है है 
फिर, इस साथन-्सम्पात सम्पत्तिशाली व्यक्तियों का'सी क्या 
साया विश्यस/ हो पाता है । क्‍या व्यक्तित्व के धाग्तविंक या 
अनमुंसी विकास क वीज वहाँ हैं ? सम्माति का जबश हुआ 
व्यक्त भी कोई सत्य व्यकितिल हूँ ९' व्यक्ति के पास क्या जीर 
कितने बाह्य पटाये हैं. इसे आधार पर उसके व्यक्तित्व # 

तिंय क्‍या ठाफ हू ? वास्तव में इस पैयक्तिक सम्पत्ति ने 
व्यक्तिव को भरमाया और गिराया द्वी हे । इसका ध्येय िक्रास 
नहीं, हाम (तथा-कथरित 'शुभलाभ”) या मुनाफा दै। सैयक्तिक 
ससचि मे दुष्टि को यहां तक वियादा है कि ध्यतित रखने को 
महत्त दता है होने! को नहीं। व्यगित यह मूल गया है कि उसका 
उतर्प या विक्रम इस-में नहीं है दि उसके पास ब्या है, 
बन्द इसमें है कि वह ऐसी है? व्य्तिलत वरारतर में यह हैं जा 
व्यक्ति के भीतर है. और यद्दी मद्ठत्त्वपूणे भी है। जो थहुर है. 
बह गीण है, इय दे। सचमुच एक ओर जो अपार, सम्पत्ति 
रसना है, इसका व्यक्तित्व उससे भ्रष्ट दाता है, दूसरी ओर णो 
जाबन त़िर्याह् के लिये, आवश्यक सामप्री का भी महगा या 
उरफ्भोग नहीं कर पाता है; उसका भी व्यक्तित्व झ्ोभ, ईप्यो, एप से 
लिप्सा की दुर्मोावनाओं का शिकार होने से। पतिग, होगा ै | 
गत्तय में न शापक का ही, व्यक्तित ऊचा है।_त. शोपित % # | 
क्या अम्यायी, क्‍या पीडित, दोना पतित हैं | अप तक का 
भेद भाव नहीं मिटेगा तब तक व्यधिर् का 5॥॥ हेहाने 
के अनुकूल वतायरण व परिस्थितियां पा विधशि सही हो 
सक्टा, और यद्द तब तक, धर तय हैं गत तह डर कगार पतम 
की मूलाधार येयक्तिक सम्मस्धि बा ही म मिश दिम्रा जाब। आता 
वैयम्तिक सम्पत्ति वो. मियां रयरितित्त को बाग रिपम एप्रिस्थितियों 


[ ४६ 3 ४ 


की दासता से मुक्त करना है, सच्चे व्यक्ति के गिमग मे स्ल 
प्रात करना है, गीराकला हो परिणय करना है मर ये 
कि यैयत्तिक सम्पत्ति मिटने पर ही इक जिश्या। शीत समा 
दुर्लभ दे । अपश्मिडवाली इसी जीवन-“रन का मंशा 
यह कहता दे कि बाह्य पटार्थों बी. दासता को मिदाश बुध 
व्यक्तिव को इस धन सम्पत्ति दी आवश्यकता नहीं दें पु्शी 
व्यक्तित्व तुम से बाहर नहीं हे, तुम्दारे मीतर दे! 


आदिए, अपरिमदुवाद यही तो कहता दै कि अधछक 
में अधिक परिमढ को प्रढण न बरो, तथा जो छुंध / की 
करो, तदस्थ मांव से महृरा करों । जय ठशत्तिगत सम्पत्ति हि 
है, बैयत्तिक एकाधिकार की या ध्यक्ति-्विशेष के स्वाम्रिल श 
भाषना मुप्त होती है, श्वरा जब सम्पत्ति को स्वमित हा 
जनिक हो जाता है, तय एक तो ड्यक्ति की आवश्यकता समा 
नुभोदित होने से मर्यादित रहगी, दूसरे जो मो ४ 2 
सामप्री व्यक्ति को मिलेगी यह उसका उपयोग या उपसीग 
हुये भी उस मे आमक्त न होगा शरीर इस कारण इसके मार 
जगत में विरार सात्ों की आँडी न चलेगी | अपरितदाद 3 
ही आवश्यस्तातुसार अनासमिपूर्ण उपभोग चाहता दै। ९ 
हम सद्वज ही यहाँ इस सिष्कर्ष पर आठ हैं. कि जदों तक पैर 
क्तिफ सम्पत्ति का प्रस्त है, साम्यवाट वे भपरिमदवाद बोनी 
पूर्णो मतेक्य या सामजस्य द। थक 


६ 
टस्टीशिप ० कक 

दि 5 डी हमास ध्यान 'दूस्टीदिप' के इस सार हे: 
र जाता दै कि पैयक्तिक सम्पत्ति को नघ्ट करता न आर्य 


है और न वाइनीय ही है, इसना दी यय्रेप्द व उचित दे कि 
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उमत्ति का स्वामी अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टो! बन जाय अपनी 
उसत्ति को समाज की ही सम्पचि समझे और समा के दित- 
वधन में उसे लगाये ) / 


“ट्रलीशिप' में आम्धा रखने वाले छुछ इस तरह सोचते ई-- 
संग्रह करना 'रव! और “पर! होनों दे लाभ के छिये हो सकता 
है! जी 'रव! क लिये सप्रह झेफर बैठे है थे अ्िसा-धर्म की 
ग़ात्रता सम्पाउन नदी कर सझने | जो पर! के लिये सप्रह शेक्र 
डे है, वे ही 'ट्रग्टी! हैं । पे समद रखते हुये भी श्र्िसावादी हैं 
पयोंकि स्वके सप्रद मे राग पहीं है ।* 


् 


दुस्टीशिप! की विचारधारा को सच्चे अर्थों में 
टुस्टीशिप नहीं कट्ठा जा सकता 


यहाँ 'ट्रल्ीशिप' शद फो एक पिशेष अर्थ में म"्ण जिया गया 

है। बल्तुत 'दृस्टीशिपः वही है. जहाँ टुस्टी ट्रस्ट का प्ररध-कर्ता 
वा लगबाषक मात्र है, मालिऊ नहीं है, तथा यहाँ दस्टी ठीफ तरह 
अनन कर्षव्य का पालन ने करे तो मालिक को टस्टी बदली का 
ब्रधिक्र है तथा उस अधिकार करा उपयोग करने की शाकतति मी 
उमेआप्त है। पर 'ट्रस्मीशिप! थी जिस मास्यवा की ओर 
हमने संकत किया हे, यह्दा ट्रस्ट/! स्वय॑ मालिक है और सालिर 
को हैसियत से उसने स्वयं ही अ्ररने आप फो ्रस्टो? नियुक्त किया 
+ समा" के स्वामित्व की खात कहने भर की ई क्याकि 
सका श्राधार समाज का कोई नियम अथया राज्य का बोई 
विधि विवान या ज्ञानून नहीं बल्कि ढस व्यक्ति ती जो सतय॑हों 


+*बपू-सेखक भरी० घन स्यामणास विदज्ञा: 
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मालिक म 'टस्टी/ वोनों 'है, इच्छा व रुचि ही है । आओ इृरिभाऊ 
उपाध्याय मे एस स्थल प्रर लिखा है-फूस्टी खनने की कल्पसा में 
व्यक्तिगत स्वामित्व का रहना अमियाय नहीं है, रहा भी नो साम 
मात्र का, जिससे ट्रस्टी' कमी-कभी अपने मन मे खुश हों लिया 
ऋरे कि मैं मालिक भी हूँ ?* कदने की ख़रूरत नहीं है कि कभी 

"कमी खुश द्वोने के जिय नामन्मात्र की मालिशी की यद् मात 
ध्योथी व द्वारयारपद दै। जो मालिकी ही सारी बुशाइयों की शाड 
है श्रीर जो मालिक थो सर्चा ट्रस्टी उनमे ही नहीं दे सकती हैं, 
उसे लेकर इतनी इल्क्ी धात फ्ढना विपय की शंभीरतां री 
अपहैलना फरना दे, एक तरह वी खिलयांड करना ई। अ्ीर भी 
एक स्थल पर आपने लिखा दै- “यरि मालिकाना दक्क रहा भी 
तो बहनाम मात्र का रहेगा, रिपरिट (8903!) “तो टस्टी की ही 
रद्द सकती है ।”प रपप्टतया य्रहोँ इस मनोयैज्ञानिक सत्ता नी 

पूर्ण अबद्देलना है. शि जहा स्रामिल की अनुभूति है चहए दू्ीशिप 

भी स्रिरिट टिक ही नहीं तऱती है। हीनो मे क्रोई सामंजरय ही 
"नहीं दूँ! और, यददज्हना फि टम्टीशिपः थी कब्पनाझों में ठयक्तिगत 
स्थामिल्ल अनियाये नहीं है, क्या 'अर्थ रंपता हे ? स्पामित्व में 
लिये तमी तो स्थान न रहगा जय मालिक स्त्रय॑ ्मपनी सम्पत्ति 
'पर से अपना 'अधिकार हदाछ था उसकी मालिकों संगांज 
को सोंप दे । यहाँतो “ट्रस्टाशिप के मृछ में ही स्थॉमिष्य 

जमा यहा इ। तया कथित ट्रस्टी बी इन्छा या गरजी ही यहाँ 
सथ कुद्ध है। यह चाद्दे तो 'ट्रस्टी” है न चाह तो छुछ नहीं दें। 

गरण़ यह कि 'ट्रस्टीशिप' का मूल भाव व अमिप्राय यहाँ दे ही 

नहीं। फिर भी, क्योंकि इस विचारन्चाया को 'द्रस्टीशिप! लकी 
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सजा दी गई।दै, शिष्टवा के माते हम 'इसी नाम से इस विचार- 
घारा का उन्लेख करेंगे । 


टम्दीशिप'का आधार ठोस नहीं है 


सबसे पहिले जो यात यहाँ खटकनी है, वह यह दैकि 
अरथे-व्यपस्था के प्रश्न को मौलिक दृष्टि से यहाँ नहीं देखा गया 
है। हाँ प-भूमि में ही अर्थ-येषम्य है । अब वक पूजीबाडी 
य्ययस्था के अनग्रठ णो आर्थिक शोपण होता आया है, उसके 
परिणाम को श्राधार सूठ मान कर चलने की द्वी हृष्टि यहाँ है। 
शता-्त्यों वल्कि सहस्ताब्टियों से होते रहने बाले अयाय 
के प्रतिछार का प्रश्न आमल परिबतन की प्रेरणा हेने के लिये 
यहां नही है। ऐसे समाज का ही चित यहाँ सामने है मिसमे 
थाडे से ही व्यक्ति घनवान दें) 'घनवानः से अमिष्राय रस व्यक्ति 
से है जिसके पास ग्रावश्यकता से अधिक था हू । 'ट्रलीशिप' एस 
ही अतिरिक्त उन वी अपेक्षा रखता हू। स्पष्टत यहाँ व्यक्ति को 
यह अधिकार प्राप्त दे कि पद आवश्यक्ता से अधिक सम्पत्ति फा 
उपाजन व सम्रद्ध करें और उस पर अपना अधिकार जमाये रसे। 
इस मप्रद् व स्वामित्व पर कोई अंकुश यहाँ नहीं है। अकुश 
अतिरिक्त मम्पत्ति के रप्योग या भागोपमे]ग सात्र पर है, अतिरिक्त 
सम्पत्ति जी वृद्धि पर नहीं है, और त्परभोग या मोगोपभीग का 
अंमुश भी स्पेच्छित होने से उसका कोई ठोस आधार नहीं है। 


टस्टीशिप बनाम अपरिग्रद 


इस ट्रस्टीशिप की सगति जब अपरिग्रद् के साथ पिठाई 
जाती दे वत्र आश्चये होता दै। जदाँ तक सप्रद मात्र का श्रग॒न है, 
निरचय दी अपरिपद से बह बेमेल नहीं है. क्योंकि जैसा कि इस 
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जिपेचन कर थुरे हैं. ऋपरिपह दावे वा नहीं, परियह का अप्रहण 
है। संग्रह पक्त की अपेत्ता से अपरिम्रद्द से ट्रस्टीशिप को टक्कर 
होन को अधिक आशका दद्दों है। पर जहाँ तक विज्नी सत्ता या 
विशप ह्यामित का पश्न है, किसी भी तरह अयरिपद्व से न उसका 
सामजस्य है, न हो सकता है । णे। संप्रदरर्घा के निजी स्वामित्व 
स गुँया है, वह आमत्ति व अठेयार से सना दै श्रीर निश्चय दी 
चहाँ ममत्त है, मूच्दरय हैं, परिग्रह हैं। 'परः के लिए संभ्रद्द लेकर 
वैन की ब्त मे कोई सार नहीं है जबकि ले ग्ैठने बाला संभ्रद्द 
का एक-दत स्वामी है| इस तरह स्पष्ट है कि अपरिधह की कमौदी 
पर सरी उतरने योग्य क्षमता 'टरस्टीशिप! में यहीं है । 


एक बान और दे । ट्रस्टीशिप दा7 7 त्याय की नीव फह खित 

है, कित श्रपरियह त्थाय मूल नहीं, अपहर-यूलर है ।* स्याग था 
दान का अपना एक काला नाजू है श्रत अम्रहण स धष्ट निम्त 
। द्रछाशिप! प्रतिरिक्त धन के स्वामित्व की नींब पर खड़ा है, 
जनऊकि धअपरिय्दर का आधार श्रतिरिक्त घन के स्वामिय की 
अस्वीद्धति हैं। इस नरह अपरिपह थी साधना एक मस्त फ्कीर डी 
कर तज़ता है जबक्नि 'दुम्टीशिप के गिलास से एक घतगाय ही गिमसन 
हो तकता है। किसी भी पदलू से देखा जाय, दम इसी निष्कर्ष 
पर भाते हैं कि अपरिप्रद एक न्‍्चतम सायना हे और ट्र्लीशिपः 
उससे पहुत नाचे है | लोनो से कोई समानता या सट यता 
नहीं हू । पहिला आते है चब्कि टूसरा कुछ है तो अधिक 
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"यहाँ अहृय! से सप्रद्द सात्र नहां वह संग्रह विशप ही अ्रमिग्रेत है 
डिस ससंग्रहुकर्ता का निजी व विशेष स्पामिश्य जुड़ा हुआ है । इस घपेदा 
से अग्रद्ष में स्रद्द के जिये स्थन दो सका हैं पर स्पामित्व के 
लिये नहीं। 


( छ ] 
मे अधिक 'मजबुरी का इलाजः है | 
मनपूरी का इलाज 

सच तो यह है कि ट्रस्टीशिपः के अआचार्यां ने भी दसे 
भजवूरी का इलाज माना है ; स्त्रगण्ि श्री किशारलाल धनश्याम 
मभुवाला की यह स्प्रीकारोक्ति खष्ट है--“गापी जी के मिद्धात 
के अनुसार उिसी भी ममुष्य के पास किसी भी तरह का परिप्रह न 
होना चादिये। सम्पत्ति के व्यक््मत परिमद्द को थे सह लेते हैं 
इसपा यह बारण नहीं कि उह सम्पत्ति या परिप्रह स मा” है, 
अधथजा यह कि भनुध्यन्जाति के उक्पे के लिये ये सम्पत्ति के 
संग्रह को आवश्यक समभते हैं, पलक कारण यह हैं कि 
व्यक्तिगत परिषह बढ़ाने और जुटारे की प्रथा को मिटाने का कोई 
सत्यापह्ी मार्ग उहें नहीं मिला है ।7* इसी तरह श्रा० दरिमाऊ 
उपाध्याय ने भी कहा दै--“समाजगादी तो कहते हैं कि व्यक्ति] 
गत सम्पत्ति रखने था अधिकार क्सों कोन होना चाहिये। 
इधर गायी जी भी अपरिप्रद्द क पुतारी हैं। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति 
ते ढीक आवश्यक वस्तुओं के सप्रह्द का भो चोरी मानते हैं। 
तो होनों इस बात पर ते! सहमत हैं कि “य्यक्तिगत सम्पत्ति मे 
रहे, पर यटि लोग हमारे कहने से या उरदेश सेन छोड़े तो ? 
तग्र समाजप्राही कहेगा कि क़रामून बना हो जिससे ऐसा 
अपिकार किसी को म रहे. परातु प्रश्न तो यद्द है कि गायी- 
वाही एम अपसर पर क्‍या सलाह देगा? में सममता हैं 
समय आने पर याधीवाद कोई अहिसक उपाय अपर्य द्रोढ 
निमाजयात ।! इन उद्धरणा स जो भात्र प्रतिभासित होता हैं, वह 
यही है शि आर्थिक समानता क आहशे तर पहुँचने का मार्ग 
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सामने । होते के कारण, मजबूरी की द्वालत मे, टस्टीशिप' से 
ही सतोष कर लिया गया है । 


गहज दोप 

यूँ भी 'ह्स्टीक्षिप' की विचारधारा में अनक अमंगतियाँ 
घ विश्रखलाएँ हैं। इम। कारण “में लेकर अनेक जरिल अइन 
से होते हैं। उ्ाहरणाय् एम यदी प्रा सहम ही पढ़ता हैं कि 
व्यक्ति का निजी आपयश्यक्ता का मापदण्ड कौन ओर किम 
तरह स्थिर यरे ? क्या व्यक्ति का दी स्य विर्शय था अधिकार 
हों? यदि हाँ तो यहाँ जा :कु खचवा य स्पेन द्राघारिता होना स्पाभा- 
विर ही है, उसरी सक थाम कैमे द्वो ? किर पर हित था एस 
दिव्र का प्रभ्म भी टेढा इ। एक व्यक्ति को जिस कार्य मं समाच 
या जगत का कल्याण टिसे दूसरे थो उसी मे जगत या श्रद्वित 
या सर्वेताश हिंसा सकता है। कोइ व्यक्ति अपने धन वा 
किसी कार्य विशेष में उपयोग करे तो (सती क्या सारंटो हैं कि यह 
सदृपयोग ही है । यहाँ दित निकट है तो अ्रद्धित मी दूर नदी है। 
व्यक्ति प्रिशेष काये विरोध में जयत का उद्धार समझ सकता है; 
पर ययार्थ मे यह काये जगत फे लिये सर्ववाश+/री हो सक्वा 
है। ऐसी हालत म हित का आश्यासन परसे हो और 
अद्दित री आशता का निरकरश फंसे हो १ सप्टत इसमे लिये 
सदुभावना ही पर्याप्त नहीं ३ । चाहने पर भी व्यक्ति इस पिपय 
में असदाय ६ क्‍योंकि बद्र अपनी दृष्टि सही तो हे सर्ेगा 
श्रीर जग्राद्ने कुजो उस व्यक्ति के द्वाथ में है तो दूसरे भी 
अरुद्दाय दी हैं। 


स्वेब्छिन य स्वनन्त्र अतमुम॒ति 
कहा जाता है कि ट्रस्टी! अपनी इच्द्रा से नहीं, समाण 


[ ४६ ] 


की अतुमति से दी अपने अतिरिक्त घन का उपयोग करेगा। 
पर यह कहने भर की यात है ) कौडी बरानर भी इसका व्याब 
शर्िक मूल्य नहीं है। स्वामित्व व्यक्ति विशेष का हो तय दृसरों 
की अनुमति का क्‍या अर्थ है १ जिसे अधिरार ही नहीं है, 
बह श्रनुमति देने बाला कौन ? मैं काम कहाँ अपनी मरज़ां से 
और फटूँ कि समाम की अनुमति से कर रहा हूँ, तों यह तो बही 
पहावव हुई कि 'मान न मान, सें तेरा महमान' । यह समाज पी 
प्रनिष्ठा नहीं, इसका टपद्ठास है। “अनुमति? तभी असुमति है. जब 
पर्याटा के उल्लंघन को रोकने की सामथ्य भी उसके पोछे हो। जहाँ 
“मा कोई शक्ति नहीं है, वदाँ परानुमति माम की फोइ चीज नहीं, 
पच्चा भाप ही है, फिर भले द्वी ग्से सारी दुनिया की अनुमति 
हू कर सन को सभझा लीजिये या ईश्वर फी प्ररणा फद् कर। 
श्म मच्चाई को एक तरह से स्वर्गीय औ० क्िशोरलाल घनश्याम 
अभ्रुवाल्ा सान्य भी करते हैं, जब बे कद्दते ह--“ मनुष्य के 
मुकपूरंक नि्बाद्द के लिये जितना आवश्यक है, उसे छोड कर 
भैप सारे अधिकार का उपभोग दूसरों की अनुमति से द्वी क्या 
ना सझता है, फिर भले ही वह अनुमति निर्वलतानश ही गई हो 
था झज्ञानयश*? | झितने स्पष्ट रूप से 'ट्स्टीशिप” की जड मं 
लिपटी भूठी या ध्र्थद्वीन अनुमति को मशुवाला जी स्वीकार 
कर बैठे है । यद्यपि आगे चल कर मश्ुवाला जी ने जनता को 
पलयान और सायधान बनने पी आवश्यकता बताई है, पर 
साथ ही जब थे कद्दते हैं कि जनता में उत्पन स्थि। जाने बाला 
पल अ्र्दिसामय ही दवोना चाहिये, और फिर तुरात ही यह कह 
क्र कि 'इस विपय की इससे अधिक चर्चा आज नहाँकीजा 
सकता क्योंकि गायी जी और उनके विचार से सहमत उसके 
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[ ४० ) 


साथी इसे प्त्यक्ष आचरण म लाने का प्रयोग अमी तो कर ही 
रहे हैं है, सारे प्रश्न को दाल देते हैं, तत्र यह स्पष्ट हो जाता है 
कि समाजाबुमति नी बात में कोइ प्राण नहीं हैं। मिेतता या 
अज्ञानताबश दी यईं 'अनुमति! को अनुमति कहना, अतुमति 
के भावपत्ष व श्रभिप्राय का मखौल उड़ाना है। अलुमति 
स्वच्छित न हो तप्र उसका क्‍या मूल्य है ? । 


मजपरी क्‍यों ९ 636] 

इस तरह हम देखते हैं कि 'ट्ूस्टीशिप” की विचारधारा | 

अपने में दी गठी हुई नहीं दे, वह अस्त व्यस्त है, एचीली वे | 

ढीली दे और उसे मजबूरी का इलाज समभना भी अर्थद्वीन है। | 
पहिले तो यह ही घेतुकी बात है कि मागे सामने नहीं है वो 
मजिल को ही आँखों से ओमल कर दें, या व्यवद्दार पो इतना 
सिर पर घहालें कि आदर्श को नीचे उतार फेडे | साधन ठीक 
हो, यह आप्रद माना जा सकता है और इसे मान कर साधनों 
फा अनुसंधान चात्ू रह सक्‍्ता है । आखिर, यद्द मजबूरी का 
द्वोना क्या शोभनीक है ) गाघी जो ने कहा है कि जीवन की 
प्रारम्भिक आवश्यकताओं के साधने पर जनता का अधिकार होना 

चाहिये, "दे लेन-देन की चीज़ हरशिज नहीं बनने देवा चादिय ।* " 

नैगायीवाद समाजवाद पृष्ट--१६ दल. पू  / 

“मेरी राय में द्विन्दुस्तान की और सारे संसार की चर्थ स्ययस्था ऐसी ऐनी 
चाहिये कि उसमें बिना खाने भौर कपढ़ के कोई भी रहने न पावे। पर्दे 
आदर तभी सिद्ध दोगा जबकि जोवन को प्रारम्भिक आवश्यकतायें पूरी करसे 
के साधनों पर जनता का अधिकार रदेगा। जिस प्रकार भगवान की पैदा 
हुई हवा शरीर पानी सत्र को मुफ्त मुवस्पर दांते है या होना चाहिये 
उसी तरह ये साधन भी सब को बेरोकटोक मिलने चाहिए । उन्हे दूसरों 
के हइपने के लिये खून देन की चीज़ हरसिच नहीं घनने देना खाध्यि। 

+-सर्योद्य जनवरी १६३६ 





(१ ॥ 


, सप्रर यहाँ समराजीररण का आप्रद है, भले द्वी यह एक हद 
, पके ही हो | पर प्रश्न तो यह है कि इन साधनों पर व्यक्ति को 
. आज गो आवश्यक्ठा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं, उद्दे जनता फो 
सपने क लिये किस उपाय का सद्दारा लेमा होगा ? वह रजामदी 
: से न॑ दे, तो ९ क्ाूत बनाना नहीं है, क्‍योंकि इसमें 'दिसा हे। 
फिर क्या दिया जाय ? सत्याप्रद्द पिकेटिंग, असहयोग 
 आालोजन ९ तो किर क्यों न अपरिध्द को साथना ही इन 
अहिप्ताश्रों मे की जाय ? क्‍यों फिए अ्रद्भस्ण चोरी को जायज्ञ 
बताने वी मंजूरी में अपने को दाला जाय ** गुलाम राष्ट्र को 
झाजाट करने के लिये इन अस्प(रों का संवाजन दम कर सकते ये, 
और संप्तार की सम्स बडी शक्ति का, सबसे बडे साम्राज्य का, 
मोरचा ले सकते थे, तो फिर क्या काग्ण दे कि अपने दी भीतर 
कै पू भीचादी या समाज विरोवी वर्ग को नहीं मुका सकते ? 
क्या उनकी मिला, फैक्टरियों, दूकानों था गोदामा पर पिक्रेडिंग 
केों की जा सकती ? क्यों उनझू साथ अ्सहयोग नहीं क्या जा 
सकता ? क्‍यों उनके माल का बायकाट नहीं किया जा सकता ? 
क्यों उनका ही वहिप्फार नहीं जिया जा सकता ? आखिर, 
अर्ट्सा के भी शस्तागार में क्या कमी दे जो दीनता से भरी 
यातें कही जायें और अपनी विवशवा व असद्ायता पर आंसू 
बंदाए जाँय ९ एक बाहरी शु का हृदय परिवर्तेन तकू करमे का 
दावा किया जा सत्ता ई ता फिर अपने दी थोड़े से भाइयों को 
राह पर लाना क्‍या कठिन ईँ॥ चलें क्ानन का सहारा, अगर 





ब्यप्येछ उद्यमी सनुष्य का शावीविका पाने का झयिकार है प्गर 
घतांपार्जन का भ्प्रिकार डिसी छा नहीं। सच कहें तो घनोगाजव स्तेय ड्रै 
धौरी है! जो आाताविका से अधिक घन लेता है वह जान में हा या अनवान 
में दूशरा को भाजीविका छीनता है--हिंदी नवत्रीयन, $२ ६ ६॥ 


[ श्र) ःई 
सिं ही है । पर अर्दिसा के दिव्याध्त को तो जंग न लगायें ! 
अध्िसाह्मक उपाय सामने नहीं है, यह कद, कर श्र्दिसा हें 
उपहास का परिषय तो न बनाये ? श्रद्विसा की दुह्लई देते न थे 
वक्त येन्वक्त उसी की दुद्दाई दे, पर जय उसके प्रश्रोण का अवेश६ 
सामने झराए तो उसे विवशता व अफर्मृण्यता के श्ववु ठते मे 
दविपा कर पलायन कर जायें, यह क्या इचित हैं! आंखि७ 
जैसे औैमे परिस्थितियों में परिवर्तन द्वोता रहेगा, अदला 
अ्रश्ना के उपयोग का वरीफा भी बदलता रहिगा। आवश्याती 
आविष्कार री जननी दे। पर श्ाविष्फार का मार्ग तो प्रशस्त 
रफें | अत क्‍यें न हम अपरिमिद के महत्‌, आदशों की मार 
साफ्र साफ कहे और घोषणा करें कि दम अर्दिशा के पथ पर 
चूत कर अपरिमहवादी क्रान्ति का सूतपात करेंगे, ओर तथ्न तर्क. 
चैन न लेंगे जय तक पू जीवादी था परिमदवाटी व्ययत्ता बा 
अंत न दो जायगा, अथवा जय तक ऐसी व्यपस्था, स्थावित मे 
हो जायगी जिस में कोट भी व्यक्ति आवश्यस्ता' में अधिक 
पदार्थों पर अधिकार जमाने की चोरी न कर समेंगा। वैंयां 


उत्पत्ति व उपभोग के समस्त साधना पर जनता का अधिकीर 
न द्वो जाएगा 7 


अद्िंसा-विपयक दृष्टिकोण व्यायक्त व सर्यागीण 
होना चाहिए 


५... हाँ अद्दिसाव्मक पद्धति को लेकर भी करें भ्रश्न खडे दी 
हैं। सनम एक मदल्वपूर्ण प्रदन यह दै कि क्या बहुमत भी दि 
है * ६६ प्रतिशत जनता परन्‍मद द्वोकर विधि विधान मनाए ते 
क्या बड़ विधान दिया पर आयारित है ६ और, इस कात्ख पर 
समाज का हर नियम, राज्य छा हर, क़ानून, दिसात्मक है, 


[ श्३ | 


गे दिस जहिसा को देखने का यही द्टिकोग है, तय तो 
मानव जीयत एक ऐसी पहेली बन जाएगा जो सुल्ममाप न 
इुलकेगी | फिर तो फीज, पुलिस कचहरी, न्याय प्रणाली, 
दर्द व्यवस्था, सभी का अंत करना द्वोगा ? पर क्‍या कमी यह हो 
सकगा १ जप अगपजकता का स्वप्न, क्या गाधीवादी और क्या 
साम्ययादी, सभी ऋपनी झपनी दृप्टि से रखते हैं कभी सायार हो 
सड़गा? कल्पना आसिर कब्पना ही दे। उस लेकर आज के 
जौपन संपर्प थी तदू-जन्य परिस्थितियों को अवद्देटना फरना 
क्या बुद्धिमानी है और क्या यह संमव भी है ? कल्पना का प 
मृ'्य दे यह अबीकार नहीं किया जा सकता । कल्पना आरिपफकर पी 
जननी है। बह बुद्धि की ससी व सहायिया है। वह आदश प्रेरणा का 
सोत है । वह निरतर यह चेतावनी देती है कि हमारी आसिरी 
मंजिल बया है ? जर मी हम लडखडाते हैं. पह वाँह पड़ वर हमें 
पमालती है | जय भी हम मटकते हैं, वह अंतर्योति अगाकर हमें 
मार्ग दियाती है । इस तरद कल्पना महत्त्यपूणे हे, मृल्यवान दे। 
पर इसका यह अथे नहीं दे कि इसमरा ऐसा उ माह दम पर छा 
जाये कि हम धएती पर न चलें; आकाग में दी उड़ने लगें। 
बहुमत को अथवा दर नियम व फ्रानून को छ्विसा कहना बद्ुत 
झुझ ऐसी ही ह॒याई उड़ान है । ऐसी उड्ानों फे चम्कर मे 
वर्महीन शोषण विद्दीन समाज-व्यवस्था के आठशे को ही नीचे 
गिरा देना और मजबूरी का रोना रोना व्यय दे, असद्य दे। 


पू जीवाद शा सरनण 


हाँ, एफ रृष्टि से मजदूरी की दुटाई काम दी दे । बह 
पू जीयाद ओ संरक्षण दे सकती दे, देवो भी दवे। 'टूम्तीेशिप' की 


हु 


[ थछ ] 


आड म पू जीवाट को झ़िलेदंदी' फरने का अवसर मिलता है 
एर्ओर कहा जाता है ऊि आवश्यस्ता से अधिक धन महण 
या घन संचय करना चोरी है, पर दूमरी ओर 'टुर्टी! का लेबिल 
((५ 0४) लगाकर चोर को सुले-आम चोरी करने मी छूट दे टी 
जाती दे, यल्कि इतना ही नहीं, उसे समाज-सेंवा की ठेकेदारी 
या ट्रस्टी! नाम का पद देकर गौरयान्वित भी रिया जाता दै। 
किए, जहाँ समाजवाटी-अवृत्तियों पर रोक लगाने के लिये 
अहिसक साधनों की कढ़ाई पर वे तरह '्लोर दिया जाता हैः 
वहाँ दमरी ओर धन संप्रह के साधनों के श्रति उपेन्षा लिखाई 
जाती है। श्राखिर, इसका क्या परिणाम द्वो सत्ता दै ? भले दी 
वेईमानी से या गैर-कानूनी तौर पर, ब्लैक-मारफेटिंग या चोरी 
से, धन का सम्रह क्या गया हो, पर बह घन 'ट्रस्ट! क्री सम्पर्ति 
घन सत्ता है| श्री० मशुवाला के ये अत्त इसी ओर इगित करते 
हैं "कोई भी सम्पत्ति स्सी व्यक्ति के अगिकार में हो या 
अनेक व्यक्तियों से तने किसी मडल के अधिकार में हो, और 
यह अधिकार उहहोंने उत्त समय के कायदे के अनुसार पायादों या 

₹-कानूनी तोर पर प्रया हो लेक्नि ये उसे अपने पास निजी 
उपयोग के लिये नहीं वल्कि समाज वी ओर से समाय के 
ट्ये ही रख सकते हैं. अर्थात, उद्दें य दूसरों को सममना 
चाहिये कि ये उस सम्पति क 'ट्रस्टी! या सरक्षक हैं ।?* इस 
तरद चार प्राज्षारी व रिश्वतखोरी फरन बाला इनकम टैक्स 
बचाने वाला रफमें गवन करने वाला, चोरी या डज॑ती करने 
बाला गरक्ष यह है कि कैस भा अनीतिपूर्ण उपायों से धन 


बश्येरने बाला समात्र सा डाकू भी 'टृल्ली! की इ्पावि से 
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[ हश्वु 


पैमूपत चर 
20 ह, या यू ऋदिये कि पापाजीपिका से संमदीत 
रे 0 हे न बन सकता ् 3 कहु। की आवश्यकता नहीं 
हर 70 का क्‍या सतिक मूल्य है ९ यहीं तो साप- 
पूजीशद व इमक सारे पापों वा सरक्षण दे । 


कन-दछीशिप मौतरी सुघार को झपरेण़ा रखता दै 


ब वि 
! जम की नहीं। भोतरी सुघाए ही घाराविक सुपर 
,मंगमूरी से रूय कर बोई व्यक्ति कसी बात फो मारे या 


श्राच: ते 2, डे 
के बे तो अत करणु से बह पराटार ने द्वोगा भीर 
रियति मयावह दी होगी। 


उत्ता--यहाँ दृष्टि श्रम दे। यह ठोक है के भीतरी सुधार 
ही मन्‍्चा मुघार ६ । यह भी टीक ई कि मत्रयूरी से “सफर 
व्यक्ति झिसा यात यो समान या तत्लुदृल आधा भी करे, सो 
अंत करण से वह बत्राटार ने होगा। पर यह खत दौक दे एक 
हृदू तक ही | भीतर और यादर का निकदतम सम्धधध दे। दोर्मा 
एक्कदुसरे का प्र मावित करते हैँ। याहर की परिस्थिति व घाता: 
बरण का व्यक्ति के सन सस्विप्कर पर प्रमाष पहला है, अत 
ड्यक्ति के सुधार का द॒रिट में एपकर भी समाज में आख नहीं 
मींची जा सकती | दम पहले कद आये हैं. कि व्यक्ति अपनी 
जगह महत्त्वपूर्ण दे; पर समाजे भी तो आसिए व्यक्ति का ही 
प्रतम्धित रूप है, बद व्यक्ति से प्रथक नहीं है । अत ब्यक्तिके 
सुधार ५ लिये यह आवश्यक है कि समाज का मुचार हो | खरात 
दालदों म पड कर भला आदमी भी दिगइ जाता दे । घुरी सगति 
से बचन दी बात का यदी तो हर्थ दे कि अपने को दूषित 


5 हे हि | 


[४5६ ] 


घातापएण से यचाया जाय | अब वातावरगां का शुद्धिरुरुण 
व्यक्ति की शुद्धि +े लिय आवश्यक ही नहीं ६, निया हैं। 
दूसरे शातों में कह सकते ई कि बाहरी दयात्र भी भीतरी सुधार 
के लिये आवश्यक दै। हाँ यद्द सही लिशा में हो, उसका नरोफ़ा ठौक 
है, पद उचित मर्यादा में हो यह सतकता जरूरी दे पर ”बाव 
ही न हो, यह आप्रद हय ई, अ्त्ुचित है | अर्ठिसा का भी तो 
असर द्वोवा ही है श्रीर दर असर एक तरद का दयाय है । शुरू 

में “बाप अ्र्य सालेगा पर जज वद अपना लस्य सिद्ध कर 
लगा या जब बह य्यक्षितत्व के भीतरी सुधार या, उ्यक्तियी 
मयोधृत्ति ध #प्टि उतलन का, काम नियटा लेगा तय वहीं प्रिय 
बन जायगा | अय पराहरी ठभआाय को गलत टिशा मे बहूकने से 
या सर्याहा का ध्यतिक्रम करने स रोकन की वात हम कद सकते 
हैं और कहना ही चादिये, पर भीतरी सुधार के सुशायने मे उसे 
रखकर उसके रिरद्ध कतवा नहा दें सकते । हेंगे तो शन्याय 
करेंगे । सये यह है पति मौतरी सवार से बाहरी चातायरण नटलने 
म॑ सद्दायता मिलती है और बाहरी दवार या बाहरी बावाररण 
का शुद्धिरग्ण भीतरी सुधार करने में सहायक होता है। दोनों 
एक दूसरे के विरोधी नहीं, सद्ायक दें अत 'ट्रस्टीशियः के 
समर्थन में जो मौतरी सुधार को इकतरफा बात कद्दी जायी है 

उसम कोई बज्ञन नहीं है 


प्रश्न--वों क्‍या आप सममन हैं कि अपर्प्रहगदी 
आदर्श पूगतथा व्यावद्यारिक दे और च्सर श्रतुरूप समाज- 
व्यवस्था पी स्थापना संभव है । यट हाँ, तो क्‍या आप ऐसी 
समाज व्यवस्था पी कुछ रूप रखा प्रस्तुत करस * ऐ! 


(२० ] 


उत्तर --तरादर्श एक मानस चित्र या कश्पना है, एक हक्ष्य है 
ओर उसे पाने के लिए कदम-य कदम आगे मढ़ना व्यवहार दहें। इस 
अपे्षा में ६२ आदर्श, यदि सचमुच यह ठोस या वास्तविक है तथा 
उसमे मनुष्य की आगे ले जाने का ग्रेर्णा स्रोत दे, ध्ययद्ारय दे। 
उसके व्यवद्यायं होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बह पूरी 
कत्पमा साकार होने की क्षमता रखती हो । यदि व्ययद्दार्यता के 
इस दृष्टिकाण से आलर्श को मापा जायगा, तथ तो आदुश गिर 
जायगा। आरश अपने उश्ववम स्थान पर रहे और मलुप्य सदैव 
उसमे सत्‌ प्रेरणाएँ अहण करता रह, मनुष्य के विकास वे लिए यह 
अनिवार्य दै। शांदर्श को लेकर समझौता करना दल्वूपन है। हा, 
आदंशे को खींच ताय कर इतना उपर न इठानां चाहिए कि बहू 
दृष्टि सें ही शोमल़ ही जाय और एक बेढयी झसम्मय था के री 
हवाई पह्यना वो आदर्श का आसन मिछ जाय | पर ॒पृक उच्च 
विकासोस्मुस्त सजीय प्रेरणादायक ये मागे-निर्देशक अव्य कल्पना 
अवश्य सम्मानीय है। आदर्श और व्यतद्वार के सधर्प की यहां कोई 
सम्भावना नहीं है। फिर, एक दम एक ही डय में मझिल पक पहुँच 
जाने का बार ह2 भी यहाँ नही दै, बल्कि आ”शे सन्प लक्ष्य में रखते 
हुए साधना फे मार्ग पर स्थिरता व ददृता के साथ एक-एक कदम बद्राते 
हुए आगे बदना हो यहाँ रिष्ट है । आवश्यकता इस बात की है कि 
दृष्टि आदशवाटी हो, व्यवहार की सीमाश्ी फे मोड भी आाटर्श 
कभी ओशक्षक्क न हों, एक-परू क्रदम उठाते समय मंशिल् सामने 
हो, व्यपह्दार मटैय निरचयोमुखी हो, एक सजीय प्रेरणा, एक 
भव्य कल्पना, एक ऊँची भावना, एक सुलमी हुई विचार घारा, 
जीवन पथ पे पथ परा एर पयिक को आंशानवित बनाए रसे और 
हिसन्‍तर उत्साह से आंखें खोले, घुद्धि बयेफ के उजाले मे, आगे 
बढ़ने फे लिये प्रेरित बरती रद्दे तथा जब भी शियि्षता आए, ग़लत 
कदम उठे था ठोकर छगे, घभी आदर्श गिरते को सेमाले, नवशक्ति 


[ श६ | 


चातायरण से तचाया जाय । अत वानातरण का शुद्धिरुरण 
व्यक्ति डी शुद्धि के लिय आवश्यक ही नहीं है, जनियाय॑ है। 
दूसरे शार्जो में कह सकते हैं कि बाहरीदवाव भो भीवरी सुपर 
के लिये आवश्यक है। हाँ यह सद्दी टिशा में हो, उसका तरीका दीक 
हो, यह उचित मयादा में दो यह सनकता जहूरी है| पर दवाव 
ही न दो, यह आप्रद् हय है, अनुचित है । अर्दिसा का भी तो 
असर द्वोता ही है और दर असर एस तरह का दवाय है | शुरू 
में “बाप अगशय खलेगा पर जश् बंद अपना लण्प सिद्ध कर 
लगा या जय वह व्यक्तित्व के भीतरी सुधार का, व्यक्त की 
मनोवृत्ति व हप्टि नतलन का, कम तियटा लेगा तग्र यहाँ प्रिय 
बने जायगा | श्रय॒ उहरी ल्ताय शो यत्रव टिशा में नहकने से 
था मर्याटी का अतिक्रम करने स रीकने की वात हम कद सेक्‍्ते 
हैं और कहना ही धाहिये, पर भीतरी सुपर के मुफ़ायले में उसे 
रखन्‍र शसते रिरद्ध फतवा नही ने सकते । टेग तो अम्याय 
करेगे | सर यह है क्रि मीतरी सवार से या*री वातावरण बह लने 
मे सहायता मिलती है और याद्दरी दगर या वाहरी बातारिर्गु 
का शुद्धिकरण भीतरी सुवार फरने में सद्दायक होता है। होसों 
शक दूमरे के विरोधी नहों, सद्ायक हैं. अत 'टस्लीशिए के 
समर्थन में जो भीतरी सुघार की हक्ररफ़ा बात फ्द्दी पाती हैं 
उसम कोई वजन नहीं है । 


प्रश्न--तो क्या आप सममते हें कि अपसिमिहजदी 
आदश पूर्णतया व्यावहारिक हैं और स्सर अलुरूप समाज- 
ड्यवस्या नी स्थापना समय हैं । या हाँ, तो क्‍या आप ऐसी 
समाज व्यवस्था सी छुछ रूप रखा प्रस्तुत करग ९ 


[ #8घ ] 


पनोपाजेन न हो, व्यक्ति अपनी याग्यवा के अमुरूुपे समाज की 
प्रधिक से अधिक सेवा कर तथा समाज हर व्यक्ति यो उस की 
प्रावश्यक्ताथा के अमुस्प सुपिधाएँ य सामम्रिया उपलब्ध करे, पृ जी 

शादी व्यवस्था के सभी कुत्सित रूप निंपिद्ध हों, कोई यात्री बे 
कार ने है; कोई शरीर बंधते की मजबूरी म न हों, कोई ईमान 
चने के लिए झसहाय न हो, कोई क्ाकाक्शी या भुखमरी का शिकार 
३ है।, काई किसी पर भार न हो ) इस तरह अपरियहवाद की 'आधार 

भूत आवश्यकताओं का सामन रखकर, समाज थ #श बिशेष थी 
परिश्यितिया व्‌ परम्परा न्रा अटि की अपेक्षा से श्रपरिषया”। व्यवस्था 
की मूर्तिमत क्या जां सकता दे । यह कहने वी आवश्यकता नहीं दे 
कि यह व्यवस्था मानय-जीयन के अ्रनुरूप परिम्धित्ियों मी अपेक्षा 
से सरैव परिवतेनशील व विज्ञमशोक्त रहेगी, यद्याप समस्त वाह 

परिवतेनों की तह में अपरिमह्यादी मृल्थार। अच्चुण्ण गहगी ही । 


मानय-दुष्दि 
सच तो यह्‌ है कि अपरिप्रहयाल वाट से अधिक एक “्ष्टि' हे 
ओर यह दृष्टि अपनी व्रिव्रिध अपेशाओं में श्रपत्थिह्याद की 
एक सम्पूर्ण जीवन-दशन के कप मे हेखती दै। उसे केबल आर्थिक 
4 या फेयर आध्याध्तिक, तो यह भूल है ॥इसका 
पहल मी हैं और सामातचिक भा । क्या धन का विनरण 
का वितरण, अपरिप्रयाटी के लिए हर जषेत्र म 
। बह राजमत्ता को किसी एक व्यक्ति में या कुछ 
प में सीमित रखने का विरोधी दे ! वढ़ किसोी भी 
पे का माय करन के लिये तख्यार नहीं 
ट का तथा निजहित व परहित के पारस्परिक 
> शिद व्यक्ति को गुलाम बनाना चाइना है और 
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व स्कूर्ति का सचार करें, नया श्राश फुडे और आवश्यक ही वी हल" 
कारे, चुनीती दे, और परिणामत पथिक को मंजिल की आर ले 
आए | व्ययद्वार णक घोड़ा दे जा जीवन के पथ पर दंड रहा है और 
आरशे उसऊी लगाम है| पर वह लगाम द्वी नहीं है जा गन्नत 
रस्ते पर जाने स न रोफे, यह चाउक भी ई जो निरन्तर उसे 
मैजिल की ओर बढ़ने का, बदढते रदने को, आदश देता है। यहा 
साइम की जगह पैठा है वियक । जय भी व्यदद्धार की गति बरिगढ़- 
ती दै विवेक आर्श का सद्दारा लेता है | प्रगति या विक्रास का यही 
नियम दे। इस निग्रम क्री शपेसा से निश्चय ही अपरिमदवादी 
आदशे व्यावहारिक दे और उससे अनुरूप समाल व्यवस्था की 
स्थापना संभव है, ठीक उसी तरह जिस तरह साय, जो निइतन्देह 
€ऊर जोवित आदश दे, व्यवधारिक है। रह जाता है श्रश्न अपरिपदयादी, 
समाज-व्यवस्था की रूप रेखा का, सो इस बार में समाज विशेष 
की परिस्थितियों ब विशेषताओं को, उसकी आवश्यक्ताआ, प्रम्प 
राझो व भावनाओं को, दृष्टि म रखकर ही बोई रूप रेख़ा यनाई जा 
सकती है। हा, उस रप-रेखा $े मूल तत्व समझे जा सफ्ते हैं. और 
तब बर्तमान परिस्थितियों के साँचे में उन्हे फिट ([0) किया जा 
सकता है । इन मूल तत्यो के विषय मं हम पश्लि कह चुके हैं, और: 
उस आधार पर हम यह कट्द समते हैं कि अपरिप्रदयादी समाज-व्यव- 
स्थां से वेयन्तिफ सम्पत्ति के छिए स्थानन हो, समस्व सम्पत्ति, 
समाज को हो और समाज के लिए ही उस का उपयोग।हो। 
ज्यक्ति की गौरव गरिमा शअज्ुण्णु रहते हुए तथा व्यक्ति के परिकास के 
लिए पूरा क्त्र पहा द्वोने हुए व्यक्ति सच्च अर्थों मे समाज की इकाई, 
ही बही समाज का घटक या भिर्मावा हो प्र: उसका व्यक्तित्व यूदद 
208 व्यक्तित्व का अगर मात्र हो, धरने जरा उलतादन भ्रम पर 

धारित ही, श्रम की निष्ठा अुण्ण हो, धन्नोण्णर्जन श्रम कर्णो का 
प्रैसाई दो, बह ,शोपण अबबा धन डाग़ पूजीबादी म् दिसामय 
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ये स्कृर्ति का सचार करे, नया प्राण फुँडे ओर आवश्यक द्वी ,तो हले- 
कारे, चुनौती दे, और परिणामत पथिक यों मंजिल की ओर से 
आए ! व्यवद्वार एक घोड़ा दे जा जीवन के पथ पर दीड रहा दे भीर 
आदर उसी लगाम है। पर बंद लगाम ही नहीं है जो ग्रक्ञत 
रैस्ते पर जाने स न रोके, बह चाबुक्र भी ई जो निरन्तर उसे 
सैजिल की ओर बढ़ने का, बढ़त रदने को, आदेश टेठा है। यहा 
झ्ाहस की जगह पैठा है प्रियक्। जग्म भी व्ययद्वार को गति थिगढ़- 
ती है विपेक्र आारर्श का सहारा लेता है । प्रगति या विकास का गद्दी 
नियम है। इस निय्रम को अपेल्या से निश्चय ही अपरिमदधादी 
श्रादर्श व्यायह्ारिक है. और उसके अनुरूप समाज-व्यवस्था की 
स्थापना सभव है, ठीक उसी तरह जिस तरह मस्य, जो निःक्रदेह 
९क जावित आदर्श है, व्यवह्रिक दै। रद्द जाता है भ्र्न अपरिप्ररवादी 
ममाज व्यवस्था की रूप रेखा का, सो इस थार में समाज विशेष 
थी परिम्थितिया ब बिशेषताआ को, उसको आयश्यकताश्या, परम्पन 
राह्मों व भावनाओं को, टष्टि म रखकर ही कोई रूप रेख़ा बनाई जा 
सकती दै। हा, उस रूप-रेखा मे मूल तत्व सममे जा सकते हैं और 
तेत्र बेतमान परिस्थितियों के साँचे से उन्हें फिट ((7:) किया जा 
रैकता है । इन मूल तततों के जिपय मं दम पहिल कह चुरे हैं, आर 
उस आधार पर हम यह कद्द सबते हैं हि अपरिप्रदवादी समाज-व्यव- 
स्था में बैयक्तिक सम्पत्ति के छिए स्थान न हो, समस्त सम्पत्ति 
सैमाज की हो और समाज ये लिए ही उत्त का उपयोग; 
डयॉक्ति की गौरव गरिमा अक्षुण्ण रहते हुए तथा व्यक्ति के निकास पे 
लिए पूरा क्षेत्र पहा होते हुए व्यक्ति सच्चे अर्थों में समाज की इकाई 
ही वही समाज का घटक या निर्माता हो प्रर उसका व्यक्तित्व यू 
का व्यक्तिव का श्रग मात्र हो, घन का उल्पालन भ्रम पर 
वारित दो, श्रम को निष्ठा अज्॒ण्ण दो, धनोणर्जन भ्रमन्‍्कर्णों का 
प्रैसांइ हो, बह शोषण ,अथवा धन द्वारा पूजीबादी व हिसामय 
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घनोपाजैन ने हो, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप समाज की 
अधिक से अधिक सेवा करे तथा समाज हर व्यक्ति को उस की 
आपश्यकदाओं के श्रमुरुष सुविधाएँ य सामग्रियों उपलब्ध करें, पू जी 
यादी व्यवस्था के सभी हुत्सित रूप निषद्ध हो, कोई पाली वे 
बेकार ने हो, कोई झरीर येचने की मजबूरी म न हो, बोई इमान 
वेचन हे किए घसहाय ने हो, मोई क्रक्राकशी या भुखमरी फा शिकार 
ब हा, काई हिसी पर भार ने हो । इस वरद अपरिप्रहयाद थी ध्यावार 

भूठ आवश्यकताओं का सामने रसकर, समाज + *श विशेष यो 
परिधितियों थे परम्पराश्ों अलि बी अपेक्षा से अपरि्रदयांटी व्यवस्था 
को मूर्तिमंत दिया! का सक्‍नत है | यह बहले की आवश्यकता नहीं है 
डि पह ब्ययक्वा मानय-जीयन के अनुरूप परिम्पितिय। की अपैशा 
से सरब परियतेनश्लील य पिसामशील रहेगी, यद्याव समस्त वा 
परिवर्तन की तह में अपरिप्रह्यादी मूख्यारा अछुग्णा रहेगी ही । 


मानय-दुष्टि 

सच तो यह है कि श्रपरियदयाट या से अधिक एक 'हष्टि! है 

भ्रौर यह पीटर धपनी जिविध अपेक्षाओं से अपरिप्रुद्षयाट को 
फ़ ससूर जीवन-हर्शन के #ए मे देखती दै। उसे कत्ल आधिक 
समझा जाय या क्वल अआरध्यात्मिक, तो यह भूल है ।इस का 
राजनैतिक पहछू भी हे भर सामातिक भी । क्या घन का वितरण 
और क्या राजमचा का वितरण, अपग्मियाटी के लिए हर चेत्र म 
विपणत। असद्य हैं । वह राजमत्ता को किसी एक व्यक्ति म या हछ 
व्यक्तियों व परिवार में सोमित रखने का विरोधी दे । बह जिसा भी 
पर की इजारादारी या ठेदटारी का सा-य क्रम के लिय सख्यार नहीं 
[ऐसे ध्याष्टि थ समप्दि का तथा निजदित व परहित का पारस्परिक 
पगन्थय अभ्ीष्ट है। नह व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहता है ओर 


[ ६० 3) 


ज्यक्ति की स्वताज्ता को इसना अमर्थादित देखना चाहता है कि 
व्यक्ति दूसरा की कमाई हडपे, शोपण करे, दूसरों को गुलाम बनाए ।* 
ब्यक्ति को स्वन्तयना को वद वहीं तक सीमिद रसमा चाहता है कि 
दूसरे व्यक्ति थी स्पतस्जता से बाधा ने पड़े । बह चाइता है. कि सब 
को समान अयमर मिले जिस से हर व्यक्ति दर प्रकार से विकास 
करे । गरज्ञ यह कि यह जीनन के सभी प्रश्नों पर अपना मत रखता दै 
ओर अपनी विचारहष्टि से समस्त समस्याओं फो इल 
करना चाहता हेँ। वह न साम्यवाद की तरष्ट अधवाद पी अति से 
पीडित हे और मे गावीवाद को तरह अध्यमबद की अति इसे सहाय 
है । घढ एक निप्पत्त व निर्याप दप्टि दे, पद एक विशुट 
मानव दृप्टि है। 


३ 


# समाप्त # 


